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दर्जा छः के लिये : | 


———o 


(१) ईश-विनय le - 


शरणागत-पाळ, कपाळ, प्रभो ! - 


हमको पक आस तुम्हारी है। 
तुम्हरे सम दूसर और कोऊ, 
नहि दीनन को हितकारी au 
gia छेत सदा सव जीवन की, _ 
i अतिही.करुणा विसतारो 2 | a 
अतिपाल करे विनही बदले, | r 
= . . अस कौन पिता महतारी 2 ॥ | 
j : जब नाथ दया करि देखत हो, | 
कि छुटि जात विथा संसारी है। | 
प : awa तुम्ह सुख चाहत जो, ad 
ere अस कौन नदान अनारी A - ˆ > 
कना eee कविता - न hy कर तय a >- 1-75, 3 
_ ® यह कविता पंडित प्रतापनारायण मिश्र की लिखी है। 22 
Cl VI—r > ६ जि क०नमप Lf 
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परवाहि face नहिं खगं की, 
& जिनको तव कोरति प्यारी है। 
. अनि है! घनि है ll सुखदायक जो, 
तव प्रेम-सुधा-अधिकारी È ॥ 


सव भाँति समर्थ सहायक हो, £ | 

तब आश्रित बुद्धि हमारी है | ad 

> ; “परतापनरायन' तो तुम्हरे, _ 
चु पद-पंकज पै वलिहारी है॥ 


fia, मातु, सहायक खामि सखा, 
तुमही एक नाथ! हमारे हो ॥ (£ ° 

जिनके कछु और अधार नहीं, ee 
तिनके तुमही रखवारे हो ४. 


* 455 


प्रतिपाळ करो सिगरे जग को, 

. अतिशे करुणा उर धारे हो ॥ 
भुळिहें हमहो तुमको, तुम तो, 

हमरो सुधि नाहि विसारे हो ॥ 


हि उपकारन को कछ अंत नहीं, 

2 छिनही छिन जो विसतारे हो । | 
.. - महराज ! महा महिमा तुम्हरो, ज कटक 
.... समुखे विरले चुधिवारेहो$! - की 


mbal Archives, Etawah = = 


i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
Ca) 
शुभ शांतिः निकेतन 'प्रेमनिधे | 
: मन-मंदिर के उजियारे हो | 
:। : ` - - यह जीवन .के तुम जीवन हो, 
: ` `. इन प्रानन के तुम प्यारे हो.॥. sooty; d 
तुमसों प्रभु पाय “प्रताप” हरी! . . G 


केहि के अव और सहारे हो ॥' . 


(२) स्यमंतकं मणि कों कथा। & 


श्रोशुकदेवजी ate कि महाराज ! सत्राजीत ने पहले तो भ्रोकृष्ण. 
। चंद्‌ को मनि की चोरी amt, पीछे झूठ समर लज्ञित हो उसने 
अपनी कन्या सतिभामा हरि. को. ब्याह दो। ae खुन, राज्ञा 
परीक्षित ने श्रीशुकदेवजी से. पूछा कि छृपानिधान, . सत्राजीत कौन 
| था, मनि उसने कहाँ पाई और कैसे हरि को चोरी ळगाई, फिर . क्यों 
| कर झूठ समक कन्या ब्याह दी, यह तुम सुरे बुझाके कहो) _: 
|; श्रोशुकदेवज़ी बोले कि महाराज1 खुनिए मैं सव समभाकर 
|. कहता हूँ।. सत्नाजीत एक यादव था, तिसने बहुत दिन तक: सूरज 
की अति कठिन तपस्या की, तव सूरज देवता ने प्रसन्न हो उसे निकट 
चुळाय मनि देकर कहा कि सुमंत हे इस मनि का नाम, इसमें है सुख 
| ` संपति का विश्राम । सदा इसे मानियो ओर वल तेज में मेरे समान 
जानियो॥ जो तू इसे जप, तप, संजम कर ध्यावेगा तो इससे मह 
| «माया फल पावेगा। जिस देश नगर घर में यह जावेगा, तहां दुख 
| 
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af स्त जू ह .कभी न आवेगा | ada सुकाळ रहेगा और ऋद्धि ` 
'सिद्धिभी रहेगी। | 
महाराज ! ऐसे कह सूरज देवता ने सत्राजीत को विदा किया।. | 
चह मनि ले अपने घर आया | आगे प्रातद्दी उठ वह प्रात/्लान कर | 
संध्या ain से निचिंत हो, नित चंदन, अक्षत, पुष्प, थू दीप | 
नेवेद्य सहित मनि की पूजा किया करे और उस मनि से जो आठ AT 
सोना निकले सो ले और प्रसन्न रहै। पक दिन पूज्ञा करते करते | 
1 
| 


श्र 


amia ने मनि की शोभा और कांति देख निज मन में बिचारा कि 
यहद मनि-श्रीकृष्णचंद्‌ को छे जाकर fend तो भला । 

यों बिचार मनि कठ में ata सत्राज्ञीत यदुबंसियों की सभा Ej 
'चला। मनि का प्रकाश दूर से देख सव यदुबंसी खडे हो श्रीकृषणजी ' 
` से कहने लगे कि महाराज! तुम्हारे दरशन की अभिलाषा किष | 
| BAA चला आता है, तुमको ब्रह्म, रुद्र, vale सव देवता ध्यावते | 
हैं और आठ पहर ध्यान धर तुम्हारा जस गावते È | तुम हो 
आदिपुरुष, अविनासी, तुम्हे नित सेवती है कमला भई दासी। तुम 
हो सब देवों के देव, कोई नहीं जानता तुम्हारा मेव । तुम्हारे शुन 
और चरित्र हैं अपार, क्यों प्रभु छिपोंगे आय संसार | महाराज, 
जब सत्राज्ञोत को आता देख सब यदुबंसो यों कहने लगे, तव हरि 
बोले कि यह सूरज नहीं, सत्राजीत यादव है। इसने सूरज की तपस्या 

कर एक मनि पाई है, उसका प्रकाश सूरज के समान है, वही मनि 
कु बाँधे वह चला आता है | : 
` ¦ ` महाराज, इतनी बात जब तक west कहे तव तक वह“ 
Sa oom सभा में बैठा, जहां यादव सारे पांसे खेळ रहे थे। मनि, 


काळ ee नं rare 
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कांति देख सवका मन मोहित हुआ और श्रोकृष्णउ॑द भी देख रहे, 
तब सत्राज्ञीत कुछ मनही मन समक उस समय विदा. हो अपने घर . 
गया। आगे ag मनि गले में वांध नित आवे। एक दिन सव 
यदुवंसियो ने हरि से कहा कि महाराज ! सत्राजीत से मनि ले राजा 
उग्रसेन को दीजे और जग में जस लोजे, यद्द मनि इसे नहीं फवती, 
राजा के जोग है | 

इस वात के खुनतेही श्रोळप्णजी ने हँसते हँसते सत्राजीत से 
कहा कि यह मनि राजाजी को दो और संसार में जस बड़ाई StI 
देने का नाम खुनतेही वह प्रनाम कर चुपचाप वहां रू उठ सोच 
विचार करता अपने भाई के पास जा वोळा कि आज staat ने 
gaa मनि मांगो और मैंने न दी। इतनी वात जो सत्राजीत के 
मह से निकली तो क्रोध कर उसके भाई प्रसेन ने वह मनि ले अपने 
गले में डाली और we लगाय घोड़े पर चढ़ अहेर को निकला । 
मंहावन में जाय धनुष चढ़ाय लगा सावर, Alas, पाढे, रीछ और 
सुग मारने। इसमें एक हिरन जो उसके आगे से रूपटा, तो इसने 
भी खिजळायके उसके पीछे घोड़ा दपरा और चला चला अकेला 
कहां पहुँचा कि जहां जुगानजुग को एक बड़ी चौंडी गुफा थी । 

am और घोड़े के पाँव की आहट पाय उसमें से एक सिंह 
निकला । वह इन तीनों को मार मनि ळे फिर उस गुफा में ag 
गया। मनि के जाते हो उस महा अंधेरी गुफा में ऐसा प्रकाश हुआ. 
कि पाताळ तक चाँदना गया | वहां ज्ञामबंत नाम रोछ जो - 


“श्रीरामचंद्र के साथ रामावतार में था, सो त्रेतायुग से तहां कुटुंब . 
समेत रहा था, AE गुफा में उजाला देख उठ थाया ऑर चला चला | 
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सिंह के पास आया । फिर वह Rig को मार मनि ले अपनी स्त्रो के 
निकट गया। उसने मनि ले अपनी पुत्री के पांळने'में वांधो। वह 
उसे देख नित हेस ta खेळा करे और सारे स्थान में आठ पहर 
प्रकाश रहै। इतनी कथा कह भ्रीशुकदेवजी ate कि. महाराज, 
aft यों गई और प्रसेन की यह गति भई । तव प्रसेन के साथ जो 
लोग गए थे तिन्होने आ सत्राजीत से कहा कि महाराज, 
हमको त्याग अकेळो धायौ | 
जहां गयौ तहा खोज न पायो ॥ 
कहत न वने ee फिर आए | 
` कहूं प्रसेन न बन में पाए ॥ 
इतनी वात के सुनतेही सत्राजीत खाना पीना छोड़ अति उदास 
हो चिंता कर मनही मन कहने लगा कि यह काम शोळप्ण का है 
जो मेरे भाई को मनि के लिये मार, मनि ले घर में आय चेडा है | 
पहले सुक्त से माँगता था मैंने न दी, अव उसने यों st) ऐले वह 
' मनही मन कहे और रात दिन महा चिंता में रहे । पक दिन वह 
रात्रि समय खनी के पास सेज पर तन छीन, मन मळीन, मष्ट मारे वेठा 
मनही मन कुछ सोच बिचार करता था कि उसकी नारी ने कहा-- 
| कहा कंत मन सोचत रहो | 
न मों at भेद आपनो कहो ॥ 
` सनत्राजीत det कि at से कठिन बात का भेद कहना उचित 
wet, क्योंकि इसके पेट में बात नहों रहती । जो घर में सुनती है सो 
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= प्रकाश कर देती है। यह अज्ञान, इसे किसी वात का ज्ञान 
नहीं, भला हो के बुरा |; “इतनी वात के सुनते हो सत्राजीत को खो 


Es 
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खिजलाकर वोली कि मैंने . कव कोई वात घर में खुन बाहर कही है . 


जो तुम कहते हो, कया सव नारी समान होती हैं। यों सुनाय 
फिर उसने कहा क़ि जव तक तुम अपने मन की वात मेरे आगे 
न कहोगे, तव तक मैं अन्न पानी भी न खाऊँगी। यह बचन नारी 
से खुन सत्राजीत det किक ठ: सञ्च की तो भगवान जाने 
पर मेरे मन में एक वात आई है, सो मैं तेरे आगे कहता ह. परंतु तू 
किसर के सोंही मत कहियो। उसकी खरी वोळो--अच्छा मैं न 
कहुगी। 

aaa कहने लगा कि एक दिन श्रीकृष्णजी ने सुरसे मनि 
माँगी और मैंने न दी, इससे मेरे जी में आता है कि उसोने मेरे भाई 
को बन में जाय मारा और मनि ळी । यह उसीका काम है, दूसरे 
का सामथे नहीं जो ऐसा काम करै। 

इतनी कथा कहद श्रीशुकदेवज्ञी ae कि महाराज, वात के सुनते 
ही उसे रात भर नोंद न आई और उसने सात पाँच कर रेन TATE | 
भोर होते ही उसने जा सखी सहेली और दासी से कहा कि भ्रोकृष्णजी 
ने प्रसेन को मारा और मनि St) यह बात रात मैंने अपने कंत 
के सुख खुनी है, पर तुम किसी के आगे मत कहियो। घे वहां से 
तो भला कह चुपचाप चली आई, पर अचरज्ञ कर एकांत As आपस 
में चरचा करने ळगीं। निदान एक दासी ने ag बात भ्रीकृष्णचंद्‌ 
के रनवास में जा सुनाई । सुनते ही सव के जी में आया कि जो 
संत्राजीत की St ने यह वात कही है तो झूठ न होगी । ऐसे समक, 


. उदास हो सव रनवास श्रोकृष्ण को बुरा कहने लगा। इस वीच 


3 


'किसीने आय भ्रीकृष्णजी से कहा कि महाराज; तुम्हें तो प्रसेन के | 
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मारने और मनि के लेने का कलंक लग चुका, तुम क्या az रहे हो, 
कुछ इसका उपाय करो। 
इतनी बात के खुनते ही श्रीकष्णजी पदले तो घूवराप, पोछे कुछ 
सोच समक वहां आफ, जहां उग्रसेन, TÈT और वलराम सभा में 
बैठे थे और बोले कि महाराज, हमें सव लोग यह कलंक लगाते हैं: 
कि कृष्ण ने प्रसेन को मार मनि ले छी। इससे आपको आज्ञः a 
प्रसेन और मनि के ढूंढने को जाते हैं, जिससे यह अपजस छ्रै। यों 
कह भ्रोकृष्णजी वहां से आय कितने एक यदुबंसियों और प्रसेन के 
साथियों को साथ छे वन को चळे । कितनी एक दूर जाय देखें तो 
घोड़ों के चरन-चिन्ह हुए पड़े, उन्हीं को देखते देखते वहां जाय पहुँचे" 
जहां सिंह ने तुरंग समेत प्रसेन को मार खाया था। दोनों को लोथ 
और सिंह के पाओं का चिन्ह देख सवने जाना कि उसे सिंह 2 
मार खाया | $ 
यहे समझ मनि न पाय श्रीकृष्णचंद सवको साथ लिए for 
बहां गप, जहां बह AA अंधेरी महा भयावनी गुफा थी। उसके 
a पर देखते कया हैं कि सिंद मरा पड़ा दै पर मनि वहां भो नहीं । 
Rar अचरज देख सव श्रोकृप्णजी से कहने लगे कि महाराज, इस वन 
में ऐसा वली जंतु कहां से आया जो सिंह को मार मनि छे गुफा में 
पैडा। अब इसका कुछ उपाय नहीं, जहां तक ढुढुने का धमं था 
तहां तक आपने दूढ़ा। तुम्हारा कलंक छटा, अव नाहर के सिर 
. अपजस पडा | ; | 
O ओ्रोकृष्णजी वोळे--चळो इस गुफा में धसके देखे' कि नाहर -- | 
को मार मनि कौन ळे गया। वे सव वोळे कि महाराज, जिस | 


क आ कते 3122122 
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WH का सुख देखे हमें डर लगता है उसमें wad केसे ? वरन हम 
तुमसे भी विनती कर कहते हैं कि इस महा भयावनी गुफा में आप 
भी न जाइण, अव घर को पधारिए। हम सब मिल नगर में कहेंगे 
कि प्रसेन को मार सिंह ने मनि ळी और सिंह को मार मनि ले कोई 
जंतु पक अति डरावनो ast गुफा में गया, यह हम सव अपनी 
आँखों देख am, Mende बोले-मेरा मन मनि में लगा है. 
मैं अकेला गुफा में जाता हे, दस दिन पीछे आऊँगा, तुम दस दिन 
तक यहां रहियो, इसमें हमें विळंव होय तो घर जाय dear 
कहियो । महाराज, इतनी वात कह हरि उस अंधेरी भयावनी गुफा 
में पेठे और चले चळे वहां पहुंचे जहां जामचंत सोता था और उसकी 

सत्री अपनी लड़की को खड़ी पालने में झुळातो थी ।. 
वह प्रभुको देख भय खाय पुकारो और जामवंत जागा, तो धाय 
हरि से आय लिपरा और naga करने लगा। जव उसका कोई 
ata और वळ हरि पर न चला तव मनही मन विचार कर कहने 
लगा कि मेरे बल के तो हें wana राम और इस संसार में ऐसा वली 
कौन है जो सुक्त से करे संग्राम। महाराज जामवंत मनही मन 


. ज्ञान से यों विचार प्रभु का ध्यान कर 


ठाढ़ो उसरि जोर के ara 
बोल्यौ दरस देहु रघुनाथ ॥ 
अंतरजामी, में तुम जाने। 
लीला देखत ही पहिचाने ॥ 
भली करी Stal औतार। 
करिहौ दूर भूमि को भार॥ 
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नारद्‌ Ag तुम्हारो कह्यौ॥ 
* मनि के :काजे प्रश, इत BEI 


o - ज्ेयायुग तें इहि ef रह्यौ। 


तव ही तोकों दरसन देहे ॥ 

इतनी कथा कह श्रीशुकदैवजी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे 
qam, जिस समय जामवंत ने प्रभु को जान यों वखान किया, तिसी 
काल सुरारी भक्तहितकारी ने aada की लगन देख मगन हो, 
राम का भेष कर धनुष वान धर दरसन दिया। आगं जामचत a 
अष्टांग प्रनाम कर, खडे हो, हाथ जोड़ अति दीनता से कहा कि हे 
कृपासिंधु, दीनबंधु ! जो आपकी आज्ञा पाऊं तो अपना मनोरथ 
कद सुनाऊं। प्रभु बोळे अच्छा कह। तव ज्ञामचंत ने कहा कि 
हे पतितपावन, दीननाथ ! मेरे चित्त में यों है कि यह कन्या जामचंती 
आपको व्याह दूं और जगत में जस बड़ाई S । भगवान ने कहा-- 
जो तेरी इच्छा में ऐसा आया तो हमें भो प्रमान है। इतना वचन 
प्रभु के सुख से निकलते ही ज्ञामयंत ने पहले तो श्रीकृष्ण७ंद्‌ की 
अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य ळे पूजा की, पीछे वेद की विधि 

से अपनो बेरी घ्याह दो और उसके यौतुक में वह मनि भी धर दी । 
इतनी कथा gna श्रोशुकदेच सुनि वोले कि हे राजा ! भ्रोकृष्ण- 
चंद आनन्दकद तो मनि समेत ज्ञामबंती को छे यों गुफा से चले 
` और जो यादव गुफा के de पर प्रसेन और Start के साथी खड़े 


ओ, अव तिनको कथा सुनिए । गुफा के वाहर उन्हे जव अट्टाईस दिन 


Nr NR) 


aa और हरिन आण, तब वे वहां से निराश हो अनेक प्रकार को . 
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सव येदुयंशी निपट घवराए और श्रीकृष्ण का नाम ळे ळे महा शोक 


कर रोने पोटने लगे और सारे रनवास में कुहराम पड़ गया। 
निदान सव रानियाँ अति व्याकुळ हो तन छीन, मन मलीन राजमन्दिर 
से निकळ रोती पीरती वहां आई, जहां नगर के वाहर एक कोस 
पर देवी का मंद्र था। 
पूजा कर, गौर को मनाय, हाथ जोड़, सिर नाय कहने ळगों- 

हे देवो ! तुरे सुर, नर, सुनि सवं ध्याते हैं, और तुझसे जो वर 
माँगते हैं, सो पावते हैं। तू भूत, भविष्य, वत्तंमान की सव वात 
जानती है, कह ध्रीकृष्णचंद्‌ आनंद्कंदं कव AMA महाराज, 
सव रानियां तो देवी के द्वार धरना दे यों मनाय रही थीं और उग्रसेन, 
वसुदेव, वलदे आदि सव यादव महा चिंता में बैठे थे कि इस बीच 
श्रीकृष्ण अविनासी द्वारकावासो हसते हसते जामचंती को लिए 
आय राजसभा में खड़े हुए। प्रभु का चंद्सुख देख सवको आनंद 
हुआ और यह शुभ समाचार पाय सव रातियां भी देवो पूज घर आई 
और मंगलाचार करने छगीं। इतनी कथा कह श्रोशुकदेचजी बोळे 
कि महाराज, श्रोकृ्णजी ने सभा में चेठते ही सत्राजीत को बुला 
भेजा और वह मनि देकर कहा कि यह मनि हमने न ली थी, तुमने 
msgs हमें कलंक दिया | 

यह मनि जामवंत ही लीनो | Gat समेत मोहि तिन दोनी ॥ 

मनि छै तबहिं चर्षौ सिर नाय। सत्राजित मन सोचतु जाय ॥ 

हरि अपराध कियौ मैं भारी। अनजाने दीनी कुलगारी॥ . 

जञादौपति कों कलंक लगायौ । मनि के काजे बेर वढ़ायौ ॥ 

अव यह दोष करे सो कीजे | सतिमामा मनि कृप्णहि दीजे ॥ 
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महाराज, ऐसे मनही मन सोच विचार करता, मनि लिप, 
` मन मारे सत्राजीत अपने घर गया और उसने सब अपने जी का विचार 
झी ले कह खुनाया। उसकी at वोली-खामी, यह वात तुमने 
अच्छी विचारो। सतिभामा श्रोकृष्ण को- दीजे और जगत में जस 
ळीजै। इतनी वात के खुनते हो सत्राजीत ने एक ब्राह्मण को वुलाय, 
शुभ लग्न मुहंत्ता ठहराय, रोली, अक्षत, रुपया, नारियं एक थाली में 
` घर पुरोहित के हाथ भीकृष्णचंद के यहां रीका भेज द्या । श्रीकृष्णजी 
बड़ो धूमधाम से मौड़ वाँध घ्याहन आए। तव सत्राजीत ने सव 
रीति भांति कर बेद की विधि से कन्यादान किया और aga सा धन 
दे यौतुक में उस मनि को भो धर दिया । 
मनि को देखतेही भ्रोकृष्जी ने उसमें से निकाल वाहर किया 
और कहा कि यह मनि हमारे किसी काम .को नहीं, क्योंकि तुमने 
सूरज की तपस्या. कर पाई । हमारे कुल में थ्रोभगवान छुड़ाय और 
देवता की दो वस्तु नहीं लेते। यह तुम अपने घर में रक्‍खो । 
महाराज ! श्रोकृष्णचंदज्ञी के सुख से इतनी वात निकलते ही, 
सत्राजीत मनि ले SATA रहा और भ्रीकृष्णजी सतिभामा को ले वाजे 
गाजे से निज धाम पघारे और आनंद से सतिभामा समेत राजमंद्रि 
में ज्ञा विराजे | 
इतनी कथा सुन राजा. परीक्षित ने श्रीशुकदेवजी से पूछा कि 
कृपानिधान थ्रोळष्णजी को कलंक eat लगा सो कृपा कर कहो। 
7 शुकदेव जी बोले--राज़ा, 
A चाँद चौथ को देखियो, मोहन भादौ मास । 
तातें wal कलंक यह, अति मन भयौ उदास॥ . 
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और सुनो, 
जो भादों की चौथ को, चांद निहारे कोय | 
यह प्रसंग भ्रवननि Ga, ताहि कलंक न होय ॥ 


(३) रामजी का वालरूप | & 


अवधेस के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकसे | 
अवलोकिहों सोच-विमोचन को उगि सी रही जे न उगे धिक से। 
तुलसी मन-रंजन रंजित अंजन नेन सुखंजन जातक से | 
सजनी ससि में सम सोल उभे नव नील सरीरुद्द से विकसे ॥ १॥ 
पग नूपुर औ पहु चो कर कंजनि मंजु बनी मनिमाळ दिये । 
नव नीळ कलेवर पीत रगा झळके JER नुप गोद लिये । 
अरविंद सो आनन रूप alee अनंदित लोचन भ'ग पिये | 
मन मो न बस्यो अस बाळक जो तुळसी जग में फल कोन जिये NAM 
तन को द्यू ति स्याम सरोरुह लोचन कंज को मंजुलताई हरे । 
अति सुंदर ated धूरि भरे छवि भूरि अनङ्ग की दूरि करें । 
qua दँतियां दुति दामिनि ज्यों किलके कळ बोल विनोद करें। - 
अवधेस के वाळक चारि सदा तुळसी मन मंदिर में विहरे ॥ २॥ 
wag ससि माँगत आरि करें nag प्रतिबिंव निहारि डरे । . : . 
HAE कर ताळ वजाइके. नाचत मातु सवे मन मोद भरें । . - . 
wag रिसियाइ कहें हठि के पुनि लेत सोई जेहि लागि अरे।. . 
अवधेस के वालक चारि सदा तुळसो मन मंदिर में विहरे ॥ ४॥ 
"gate तुलसीदास को कचितावली से संकलित । 
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बर दंत की पंगति कुंद कली अधराधर GET खोलन की | 
चपळा चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माळ अमोलन की । 
घुघुरारी Ge लरक सुख ऊपर TSS लोळ कपोलन की | 
निवछावरि प्रान करे तुलसी बलि जाऊं लला इन वोळन की॥५॥ 


श्रीरामचन्द्र चंद्रमा मांगते हैं। 
पद्‌ कंजनि मंजु वनी पनही घनुही सर. पंकज पानि लिये | 


ळरिकन संग खेळत डोलत हैं सरज तर alee हाट हिये। 
तुळसी अस बाळक सौं नहिं नेह कहा जप जोग समाधि fea । 


. नर चे खर सूकर खान समान कहौ जग में फल कौन जियें ॥ ६ ॥ 
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` (३) शाह आलम । ® 


सन्‌ १७८५ के अंत में सहारनपुर का रुहेला सरदार मर गया 
और उसकी जगह पर उसका लड़का गुलाम कादिर खां, जो वड़ा ही 
निष्ठुर और उम्र खभाव का था, गद्दो पर बेठा। शाह आलम उस 
समय दिल्ली के तख्त पर थे और महाराज सेंधिया उनके वजीर थे । 
गद्दी पर बेठते ही गुलाम कादिर ने पहले तो अपने चचा अफजल खां 
को राज्य से निकाल कर sant सारी संपत्ति ज़ब्त कर ली] 
इसके पीछे उसने Tage की अवज्ञा की और सनद्‌ लेने के लिये 


उनके पास नहीं गया। उसने गौसगढ़ के किले को खूब मज़बूत . 


किया और अपने चचा से छीने हुए धन से सेना वढ़ाई। उसने 


e नागरीप्रचारिशी पत्रिका से seal 
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अपने साथ दूसरे सरदारों को भी वहकाया कि दिल्ली के वादशाह 
को कर न दो। पर जव सेंधिया ने दंड देने की तैयारी को aa 
कर as दिया गया। उन दिनों सच पूछिए तो दिल्ली की वाद्शाहत 
सेंघिया ही करते थे। उनसे दिल्ली के वहुत से मोग्रळ सरदार कुछ 
दिनों से वहुत बुरा मानने लगे थे। कारण यह था कि निर्वाह के 
लिये उन्हे जो जागीर मिळो थीं सब सेंघिया ने निकाल लो थीं। 
मोगळ सरदारो में भीतर हो भीतर बड़ा असंतोष फैला था, पर 
अपने सिर पर मरहरों की वड़ी भारी फ़ौज देखकर घे चं नहों कर 
:सकते थे। इसी समय नायब वज़ोर नारायणदास अपने पद्‌ से 
अलग कर दिए गए और उनकी सारी जायदाद सेंधिया ने yee 
लो। इन्हीं सव कामों से सेंधिया के विरुद्ध एक भारी दल 
खडा हो रहा था जिसमें aga से मोगल सरदार ओर सेनापति 
सम्मिलित थे। इसी समय जयनगर के राजा प्रतापसिंह ने भोतर 
भीतर मोगल सरदारों से मिलकर खुल्लमखुल्ला अपनी स्वतंत्रता 
प्रकाशित at) Strat ने उसपर चढाई की। पर ज्योंही 
संघिया की फौज़ जयनगर के पास पहुंची मोग़रू सरदार अपने 
अपने सिपाहियों को लेकर वादशाही फौज से अलग हो गए और 
जयनगर के वळवाइयों से जा fas) सेंधिया इस वात से ज़रा भी 
न घबड़ाए और उन्होंने मरहरों को लेकर शत्रु, पर धावा किया। 
बळवाइयों का सरदार मोहम्मद्‌ बेग गोळा लगने से मर गया, पर 
उसका भतोजा इस्माईल येग बड़ी धीरता और वीरता के राथ | 
gga रहा। इसी वीच वळवाइयों में और सिपाहो आकर मिले 
| जिससे मरहरे कुछ ढोले पड़ने लगे । अपना पक्ष निर्बळ देख सेंधिया 
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अळवर हांते हुए ग्वालियर चले गए और वहां से बैठे बैठे सव हाल 
चाळ लेते m अव दो दलों में बॅर गए--इस्माईल बेग तो 
आगरे की ओर वढ़ा और प्रतापसिंह अपनी राजधानी को लोट गया। 

इस्माईल बेग ने आगरे को घेर लियां। नगरवाछे तो घबड़ा 
कर अधीन हो चुके थे पर वहां का मरहरा किलेदार ऐसी दृढता से 
लड़ा कि वलवाई कुछ न कर सके । इधर मरहरों के हर जाने से 
दिल्ली Rege अरक्षित हो गई। शुलाम कादिर को यह अच्छा 
अवसर हाथ ळगा । चहद भीतर भीतर शाहो नाज़िर मंसूर से मिला 
हुआ था जो मरहरों का आधिपत्य देखकर बहुत जलता था। मंसूर 
बादशाह का बड़ा विश्वासपात्र था और चाहता था कि गुलाम कादिर 
को अपने हाथ में करके उसे सेंघिया के स्थान पर प्रतिष्ठित कर दे। 
दिल्ली को Regs अरक्षित देख गुलाम कादिर वड़ी भारी सेना 
लेकर दिल्ली एर चढ़ा और जमुना नदी के पूवीं किनारे पर उसने 
डेरा डाला । वहां से मंसूर के द्वारा ae सव हाल चाळ लेता रदा। | 
वळवाइयों की इतनी वड़ी फौज देखकर दिल्लीवालें दृहूल गए पर 
दिल्ली की रक्षा के लिये जिन मरहरे सरदारों को संधिया छोड़ गप . 
थे उन्होंने अपने भर सक कोई वात उठा नहीं रखी और थोड़े से 
सिपाही लेकर उन्होंने गुलाम कादिर पर आक्रमण किया। पर 
aA की संख्या बहुत थो इस कारण उन्हें लाचार होकर हरना | 
पड़ा। मरहरे सरदारों को जव मंसूर को कुटिलता माळूम हुई तब 
चे छल से मारे जाने के डर से दिल्ली से भाग गए। अवतो 
गुलाम कादिर ने जमुना पार की और चुने हुए सिपाही साथ लेकर 
बह सीधे शाही महो को ओर गया। नाज्ञिर ने उसे बादशाह के 

Cl. VI 
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सामने पेश frat) उसने बादशाह से सेंघिया की जगह के लिये 
दरखास्त की। वादशाह को भल्ल मारकर मंजूर करनी पड़ी। 
रूहेला सरदार वज्ञीरी की सनद पाकर वड़ा प्रसन्न हुआ । र किंतु 
देली में कुछ लोग ऐसे भी बचे थे जो वादशाह और सेंधिया è पूरे 
खेरख्वाह थे।. वे बादशाह का अपमान gant aga विगड़े और 
उसको मर्यादा की रक्षा के प्रयत्न में छगे । इनमें से सुख्य सरधना ` 
की बेगम समरू थी। Fe. वडी. राजभक्त थी। इससे दिछो के 
दरवार में उसकी वडी चलती थो । गुलाम कादिर ने उसे अपनी 
ओर मिलाने के लिये बहुत उपाय किए पर सव निष्फल इण । वह 
अपनी सीखी सिखाई तैयार फौज लेकर महर में आ घमको और 
कहने लगी “मैं वादशाह को अपना प्राण तक देकर बचाऊंगी |” 
उसे देखकर वादशाह भी बहुत प्रसन्न हुए और देखा देखी और लोगों 
को भी उत्साह हुआ धीरे धीरे वादशाह की ओर से ,लड़ने के लिये 
एक पूरी Aa इकड्टी हो गई। गुलाम कादिर ने जब देखा कि 
उसका वना qatar खेल विगड़ा चाहता हैं तव वह जसुना के उस पार 
अपने डेरे में गया और वहां से उसने वादशाह के पास वडे अविनीत 
शब्दों में कदला भेजा कि “आप बेगम को तुरत निकाल दें, नहीं तो 
में चढ़ाई करता g’ इसपर. कुछ ध्यान 'नहीं दिया गया और 
गुलाम कादिर ने महल पर धावा कर दिया । BAH मंसूर अपने 
मित्र गुलाम कादिर के पैर उखड़ते देख कहने लगा कि अव तो खज़ाने 
में रुपया ही नहीं है। इस पर लड़ाई के खर्च के लिये शाही जवा- | 
हरात गिरवी रखे गए। इसी वीच ze शुभ समाचार मिला कि. 
शाहज़ादा जवांबख्त. वडी भारी. सेना लेकर राजधानी की ओर आ 
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रहे हैं। मंसूर ने. चट गुलाम कादिर को इसकी खुबर देकर संधि 
करने की सलाह दी। गुलाम काद्रि ने अधीन भाव से संधि के 
लिये प्राथंना की और aga सी नज़र भेजकर दोआबे के उन गाँवों 
को लौटा देने का वादा कियां जिन्हें वह दवा वेठा था। इस प्रकार 


' संधि हो जाने पर गुलाम कादिर अपना डेरा डंडा उखाड़कर 


सहारनपुर लौट गया | 
` शाहज़ादा salasa का वड़ी भारी फ़ौज लेकर दिल्ली में रहना 
मंसूर को खटकने लगा । उसने देखा कि शाहज़ादे के रहते उसकी 
दाळ नहों गळ सकती | इससे चह शाहज़ादे के विरूद्ध वादशाह के 
कान भरने लगा । उसने वादशाह के जी में यह वात जमा दी कि 
शाहज़ादा उसे तख्त से उतारकर उसके साथ वही व्यवहार करेगा 
जो औरंगज़ेव ने शाहजहां के साथ किया था। अंत में वाप और 
चेट में यहाँ तक विगड़ी कि शाहज़ादा दिल्ली छोड़कर चला गया और 
मंसूर और गुलाम कादिर के लिये मैदान साफ़ हो गया | 
gsm कादिर ने इस वार इस्माईल वेगको भी मिलाकर दिल्ली 
पर चढ़ाई की । दिल्ली में मरहरों को कुछ फौज रह गई थी और 
बहुत से मोगाल सरदार भी वाद्शाह के पक्ष में आगए थे। गुलाम 
कादिर अपने दृळ वळ के साथ जमुना के उस पार ठहरा और वहां से 
उसने वादशाह के पास. कहला भेजा कि हम इसी समय सामने 
आना चाहते हैं। वादशाह ने अपने सरदारों का भरोसा करके _ 
उसकी वात नामंजूर की । वेचारे वाद्शाह को यह कुछ खवर न 
थी कि मंसूर ने भीतर aie सरदारों को वळचाइयों के पक्ष में 
कर रखा है। वे एक एक करके बादशाह का साथ, छोड़ने लगे। 
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गुलाम कादिर और इस्माईल बेग दो हज़ार सिपाहियों को लेकर 
दिल्ली में घुले । मंखूर ने उनको अगवानी की और उन्हें बादशाह के 
सामने पेश किया। गुलाम कादिर और इस्माईल तख्त के दोनों 
ओर बैठ गए । गुलाम कादिर ने कहा-- सुकत पर जो amaa का 
ESATA लगाया गया सव झूठा था | मैं उसका वदला लेने के लिये 
आया हूं ।” बादशाह डर से काँप गया और उसे संतुष्ट करने के 
लिये कहने लगा “मुझे अव आप पर. पूरा इतमीनान हो गया ।” 


बादशाह अपनो प्रसन्नता जताने के fea उससे गले fret) इतना . : 


हो चुकने पर वादशाह से कहा गया कि “जहाँपनाह के खाता खाने 
का वक्त हुआ अव अंदर जाँय” | जव वादशाह दरवार खास खे उठ 
कर चळा गयां तव षट्चक्रकारियों की एक गोष्ठी हुई। मंसूर के 
gar पर यह तय हुआ कि शीतलदास खज़ांचो भीतर जाकर 
बादशाह से कहें कि “गुलाम कादिर बड़ी भारो फौज लेकर मरहरों 
को दवाने के लिये जा रहा है. हतर होगा कि शाही घराने का कोई 
शाहज़ादा भो फौज के साथ जाय और दिल्ली में जो मेगज़ोन ओर 
रिसाले हैं उनमें से जिन्हें गुलाम कादिर कहे उसके मातहत कर 
दिए जाँय ।” . हिन्दू खज्ञांची ने बादशाह से साफ़ ter कि “गुलाम 


कादिर का विश्वास करना ठीक नहीं । अभी दिल्ली में बहुत राजभक्त . 
हे ज्ञो बादशाह के लिये लड़ने को तैयार हैं।” पर वादशाह के जो | 


की सब वातं मंजूर कर लीं | 


इस वीच में रुहेले सिपाही दिल्लो को लूटने लगे। बादशाह ने _ 
गुलाम कादिर से उन्हें रोकने को प्राथना की और कहा कि किले में 
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थोड़े से सिपाही रखकर अपनी और फ़ौज आप लौटा दीजिप। 
गुलाम कादिर ने वादशाह के सामने तो हाँ कर दिया पर जव वाहर 
किले के फाटक पर आया तव अपने सिपाहयों को किले के भीतर 
घुसने का इशारा कर दिया । देखते ही देखते किला वलवाइयों के 
अधिकार में हो गया। गुलाम काद्रि ने वादशाह के रक्षकों से 
हथियार रखवा लिए और मुख्य मुख्य सरदारों को पहरे में डाल 
दिया । aama ने यह सुनकर गुलाम काद्रि से aga विनती की 
कि ऐले लोगों के साथ ऐसा अन्याय न किया जाय, पर उसने एक न 
खुनी। जिससे जिससे वादशाह को सहायता पहुँचने की आशा थी उन 
सव को केद करके वह वादशाह के दरवार खास में पहुँचा और उससे 
अपने सिपाहियों को तनखाह चुकाने के लिये ज़मीन माँगने लगा । 
बादशाह ने कहा “वावा | ज़मीन देना मेरे इख्तियार के बाहर की वात 
है, महल में जो कुछ पाओ ले जाओ” । इसपर जव गुलाम कादिर 
वाद्शाह को AST बुरा कहने लगा तब चह हरम में चला गया।. 
दूसरे दिन सवेरे गुलाम कादिर aga से सिपाहियों को लेकर सीधे 
दीवानखास में पहुँचा जहाँ शाह आलम बेठा था, और उसने तख्त 
को घेर लिया शाहो घराने के जो शाहज़ादे वहां मौजूद थे सब को 
उसने हर जाने की आज्ञा दी। इसके अनंतर उसने सळीमगढ़ से 
बेदारशाह को चुळवा भेजा जो पूवं बादशाह अहमदशाह का लड़का 
था । इतना करके वह शाद्व ae की ओर बढ़ा और उसपर से 
ढाल तलवार आदि राजचिह हराकर उसने बादशाह से ag पर 
से उतर जाने को कहा | बुड्डा बादशाह इस अपमान से कातर हो 
कर कहने लगा “सुक इस तरह Tete करने से अच्छा यह है कि 
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तुम अपनो were मेरी छाती में घसा दो” । गुलाम कादिर इस 
पर बड़ा साया और तलवार को सुट्टी पर हाथ ले जा. चुका था 
कि मंसूर ने उसे तलवार खींचने से रोक लिया । शाह m 
भीतर हरम Am दिया गया और बेदारशाह दिल्ली के तख्त पर 
aad a अब हरम को लूटने लगा । जव उसे और कोई 
चोज लेने को न रद्द गई तव उसने वादशाह को अपने सामने चुलवाया 
और पूछने लगा “वताओ, अपना खास खज़ाना कहाँ er TAT 
है १” वादशाह ने कहा “मेरे पास कुछ नहीं है जो सैं fears” उस 
अत्यायी ने कड़क कर कहा “मैं अभी तुम्हारी आँखे सि 
नहीं बताओ।” बुड्ढा वादशाह गिड़गिड़ाकर कहने लगा “R! 
कया तुम इन आँखों को फोड़ोगे जिन्होंने साठ वरस तक कोरान पढ़ा 
है।” गुलाम कादिर ने अपने सिपाहियों को शाह आलम को 
पकड़ने की आज्ञा दी। फिर शाह आलम को ज़मोन पर परक 
रः गुलाम कादिर उसकी छातो पर चढ़ चेडा और उसने 


‘ 


अपनी कटार को नोक से उसको दोनों आँखें निकाल लीं। . 


gee वादशाह की दोनों आँखों से रक्त की धारा वहने लगी 
और चह इसी दशा में गुलाम कादिर की आज्ञा से हरम में 
` पहुँचाया गया । 

इसके उपरांत विश्वासघाती मंसूर की वारी आई। गुलाम 
काद्र ने उसे बुलाकर कहा “तुम्हारे पास क्या कया है सव ठीक 
टीक वताओं |” उसने जब इधर उधर किया तव गुलाम कादिर ने 
उसे कोद करके उसका सारा माळ ज़ब्त कर लिया। इसके पीछे 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


F- 


| 


4 


| 
| 
j 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( २३ ) 
चह अपने साथो इस्माईल बेग पर -फिरा-। इसपर इस्माईल बेग 
अपनी फौज ले कर दिल्ली से चला गया | 
शाह आळम के तझ पर से उतारे जाने की खबर सेंधिया तक 
पहुँची । सेंथिया ने बड़ी भारो फ़ौज के साथ अपने सेनापति को 
दिल्ली भेजा । डर के मारे इस्माइल वेग भी मरहरी सेना के साथ 
मिल गया । gem कादिर यह gaa ही सहारनपुर भागा। 
सेंधिया की सेना गर्जती हुई सहारनपुर की ओर सुड़ो। गुलाम 
कादिर के सव सिपाहो तितर बितर हो गए और वह आप भागकर 
एक गाँव में जा छिपा । वहां वह पहिचान लिया गया और मरहरों 
के डेरों में लाया गया । वेरी के साथ acest की निद्यता प्रसिद्ध 
है। जैसा उसका अपराध था चेसे ही उसके दंड देनेवाले मिले | 
हाथ पेर और नाक कान काटकर वह एक Heal में रखा गया। 
इसी दशा में चह दिल्ली पहु चाया जा रहा था पर वीच ही में उसके 
प्राण निकल गए। उसका साथी मंसूर के दखाने से निकाळा गया 
और हाथी के पैर के नीचे कुचळचा द्या गया । : 
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(५) विनय के पट । & 


राग धनाश्री 
दानी कहूं संकर सम नाहीं | 


दीनदयाल दिंबोई भाचे जाचक सदा सोहाहों ॥ 

मारि कै मार थप्यो जग में जाकी प्रथम रेख भर माहीं । 

ता ठाकुर को रोकि निवाजिवो कह्यो क्‍यों परत मो पाहों ॥ 

ज्ञोग कोटि करि ज्ञो गति हरि सों सुनि माँगत सकुचाहां | 

बेद्विदित तेहि पद्‌ पुरारि-पुर कोट पतंग समाहीं ॥ 

इस उदार उमापति परिहरि अन्त जे जाँचन जाहीं। 

तुळसिदास ते मूढ़ माँगने कबहुँ न पेट अघाहीं ॥ १॥ 
ma कहां तजि चरन तुम्हारे | $ 

काको नाम पतितपावन जग ? केहि अति दीन पियारे १: 

कौने देव वराय बिरद-हित हटि हठि अधम उधारे ? 


` खग, सग, व्याध, पषान, विटप, जड़ जवन कचन सुर तारे ? 


देव, दनुज, सुनि, नाग, मनुज सव माया विवस Aare | 

तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपौ हारे॥ २॥ 
हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों । 

साधन धाम विबुध-दुळेभ तनु मोहि कृपा करि दोन्हो ॥ 

कोरिह मुख कहि जायें न प्रसु के एक एक उपकार | 


i तद्‌पि नाथ कछु और माँगिहों दीजे परम उदार ॥ 


a गो० तुलसीदास को बिनयपन्निका से saa 
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विषय-वारि मन-मोन भिन्न ae होत कवह पळ एक | 

तातं सहिय विपति अति दारुन जनमत जोनि अनेक ॥ 

an-A, बंसी पद्अंकुस, परम प्रेम सदु चारो । 

यहि विधि वेधि हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारों ॥ 

हैं लू तिबिदित उपाय सकल, सुर केहि केहि दीन निद्दोरे । 

तुलसिदास यहिं जीव मोह-रजु जोइ बाँच्यो सोइ छोरे ॥ ३ ॥ 
यह विनती रघुवीर गॉसाई'। 

और आस विख्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई ॥ 

चहों न सुगति, खुमति, संपति कछु रिधि सिधि, विपुल बड़ाई । 

हेतुरहित अनुराग रामपद्‌ asl अनुदिनं अधिकाई ॥ 

afew करम ले जाय मोंहि जहं जहं अपनो बरिआई' | 

ae ae जनि छिन Ste छाँड़ियो कमउ-अंड की ATE’ ॥ 

यहि जग में जहँ लगि या ag की प्रोति प्रतीति सगाई | 

ते सव तुलसिदास प्रमु ही सों होहु सिमिरि पकठाई' ॥ ४ ॥ 


ज्ञानकी-जीवन की वलि जेहो । . 
चित कहै राम-सीय-पद परिहरि अव न कहूं चलि Sar ॥ 


उपजी उर प्रतोति सपनेहु' सुख प्रमुपद विसुख न पेहों | 
मन समेत या तन के वा सन xe सिखावन देहौ ॥ 


ख्रवननि और कथा नहिं सुनिद्दो, रसना और न गेहों। 


रॉकिहो नयन बिलोकत और हिं, सीस ईस ही नेहो ॥ 
नातो नेह नाथ सों करि सव नातो नेह geet | 
यह छरमार ताहि तुलसी जग जाको दास कहैहों ॥ ५॥ 
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जाके प्रिय न राम वैदेही । | 
तेहि त्यागिये कोरि बैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्यो पिता प्रहळाद्‌. विभीषन ta, भरत महतारी | 
) afe गुरु asa}, कंत ्रज-वनितनि, भये सुद मंगलकारी ॥ 


et 


नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लौं । 

अंजन कहा आँलि जेहि फटे वहुतक कहां कहाँ लो ॥ 

तुलसी सो सब माँति परम हित पुंनी प्रान ते प्यारो । 

जेहि मिलि होय सनेह राम-पद पतो मतो हमारो ॥ ६॥ 
जो पे रहनि राम सों Atal । 

- तो नर खर कूकर सूकर से जाय नियत जग माहीं ॥ . 
काम, क्रोध, मद, लोभ, नोंद, भय, भूख, प्यास सवही के । 
मचुज-देह खुर साधु सराहत सो सनेह सिय-पी के ॥ 
सूर, GAM, सपूत, सुळच्छन गनियत शुन गरुआई | 
fag हरिभजन इं दारुन के फल तजत नहीं करुआई ॥ ` 
कीरति, कुल, करतूति, भूति भलि, सील, सरूप सळोने | 
तुळसी प्रभु-अनुराग-रहित जस सालन साग ABTA ॥ ७ ॥ 


(६) मित्रता की-कसोटी । & 
जब कोई युवा पुरुष अपने घर से वाहर निकलकर वाहरी संसार 
में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्रे चुनने में 


& पंडित wag ge लिखित आदशंजीवन से उद्धृत । 
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रहती तो उसको जान पहचान के लोग घडाघड वढ़ते जाते हैं और 
थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका देलमेल हो ज्ञाता है। यही 
हेलमेल aga aga मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों 
के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन को सफलता निर्भर हो 
ज्ञाती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी 
पड़ता है। हम लोग ऐसे समय . में समाज प्रवेश करके अपना 
कायं आरंभ करते हैं जब कि हमारा चित्त कोमळ और हर तरह 
का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमाजित 
और हमारो प्रवृत्ति अपरिपक्क रहती हे. अपने मनोचेगों की शक्ति 
और अपनी प्रकृति को कोमलता का पता हमी को नहीं रहता, हम 
लोग कच्ची मिट्टी की सूत्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का 
चाहे उस रूप का करे--चाहे राक्षस वनाचे चाहे देवता । ऐसे लोगों 
का साथ करना हमारे लिये व॒रा है ज्ञो हमसे अधिक ge संकल्प के 
हैं क्योंकि हमें उनको हर एक वात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती 
है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारो ही 
वात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसो दशा में न तो हमारे ऊपर कोई 
दाव रहती है और न हमारे लिये कोई सहारा रहता है। दोनों 
अचस्थाओं में जिस वात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को 
प्रायः aga कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाय तो यह 
भय नहीं रहता, पर युवापुरुष प्रायः विवेक से काम नहीं लेते हैं । केसे 
आश्चयं की वात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को 
कितना परख कर छेते हैं पर किसी को मित्र.वनाने में उसके पूव 


आचरण जौर प्रति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहों 
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करते | घे उसमें सब वातें अच्छी ही अच्छो मानकर उसपर 
अपना पूरा विश्वास जमा देते है । gage चेहरा, वातचीत का 
wa थोडी चतुराई वा साहस--यदी दो चार वा किती में Ra- 
कर लोग चरपट उले अपना वना लेते हैं । हम लोग यह नहीं सोचते 
कि मैत्री का उद्देश्य कया है, तथा जीवन के व्यवहार में इसका कुछ 
मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सुऋती कि यह पक ऐसा साधन 
है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत खुगम हो जाता है। पक 
प्राचीन विद्वान्‌. का वचन है कि विश्वासपात्र मित्र से वड़ो भारी 
रक्षां रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाय उसे समझना चाहिए कि 
` खज़ाना मिल गया। विश्वासपात्र मित्र जीवन को एक औषध है । 
हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि चे उत्तम संक८पों में 
हमें ge करेंगे, दोषों और त्रुरियों से हमें वचावंगे, हमारे सत्य, 
पवित्रता ओर मर्य्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जव हम कुमार्ग पर पैर 
रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साह होंगे तव हमें 
उत्साहित करेगे-सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापू्वंक जीवन 
` निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम 
से उत्तम चैद्य को सी निपुणता और परख होती है, अच्छो से अच्छो 
माता का Sa और कोमळता होती 2) Bat ही मित्रता करने 
का प्रयत्न प्रत्येक युवा पुरुष को करना चाहिए | 

छात्राचख्था में तो मित्रता की छुन सवार रहती है। मित्रता 


हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो रुनेहवंधन होते हैं उनमें न तो. 


` उतनी उमंग रहती है और न उतनी खिन्नता । वाळ-मेत्री में जो मग्न 
करनेवाला आनन्द होता है, जो हृदय को वेधनेवाली ईर्षा और खिन्नता 
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होती है वह और कहाँ ? कैसी मधुरता और कैसी अचुरक्ति होती हैं ; 
कैसा अपार विश्वास होता है? हृद्य के केसे कैसे उद्गार निकलते 
हैं! वतमान केसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के 
संबंध में कैसी लुभानेवाली कठ्पनाएं मन में रहती हैं। कैसा 
बिगाड़ होता है और कैसी आद्रता के साथ मेळ होता 2, कैसी 
क्षोभ से भरी ava होती हैं और केसी आवेगपूण लिखा-पढ़ी होती 
है ? कितनी जल्दी वाते लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना 
होता है! 'सहपाठी की मित्रता’ इस उक्ति में हृद्य के कितने भारी 
उथळ gas का भाव भरा हुआ है.! किन्तु जिस प्रकार युवा पुरुष 
की मित्रता स्कूल के वाळक की मित्रता से ge, शांत और गंभीर 
होती है उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र वाल्याचस्था के 
मत्रों से कई वातों में भिन्न होते हें । में सममता हूं कि मित्र 
चाहते हुए वहुत से लोग. मित्र के आद्शं की कल्पना मन में करते 
होंगे पर इस कल्पित आदश से तो हमारा काम जीवन के west में 
चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाळ, और खच्छन्द 
waft ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन- 
संग्राम में साथ देनेवाले मित्रों में उनसे कुछ अधिक aa चाहिं | 
मित्र केवळ उसे नहीं कहते जिसके गुणो की तो हम प्रशंसा करें पर 
जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिसके अपने छोटे मोरे काम तो हम 
निकालते जाये पर भोतर हो भीतर घृणा करते रहेँ । मित्र सच्चे 
पथप्रद्‌्शक के समान दोना चाहिए जिसपर हम पूरा विश्वास कर 
सके, भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रोतिपात्र बना 
सकें। हमारे .और हमारे मित्र के वीच सच्ची sagas होनी 
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चाहिए- ऐसी. सहानुभूति जिससे दोंनों मित्र पक दूसरे की वरावर 
खोज aac लिया करें, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानिळाभ को 
_ दूसरा अपना हानिलाभ समफे। मित्रता के लिये यह आवश्यक 
नहीं है कि दो मित्र पक ही प्रकार का कार्य करते हों वा एक ही 
रुचि के at इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी 
आवश्यक वा वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्या में 
बरावर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के 
थे, लक्षमण उम्र और उद्धत खभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत 
प्रगाढ स्नेह था। उदार तथा SANTA कर्ण और लोभो दुर्योधन के 
amd में कुछ विशेष समानता न थी पर उन दोनों को मित्रता _ 
qa निभी ।. यह कोई वात नहीं है कि एक ही खभाव और रुचि 
के लोगों ही में मित्रता हो सकतो है। समाज में विभिन्नता . देख - 
कर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते E | जो गुण हममें 
, नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिळे जिसमें वह गुण हों। 
चिंताशोळ मनुष्य प्रफुछ्चित्त मनुष्य का साथ दुंढता है, निवळ वली 
का, धोर उत्साही का। उच्च आकांक्षावाला चंद्रगुप्त युक्ति और 
उपाय के लिये चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति-विशारद अकवर 
मन वहळाने के लिये वीरवळ की ओर देखता था | 

मित्र का कर्चष्य इस प्रकार वतलाया गया है--“उच्च और महा- 
कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन वढ़ाना और साहस दिलाना 
कि तुम अपनी निज्ञ की सामथ्य से बाहर काम कर जाओ" । यह 
कर्तव्य उसीसे पूरा होगा ज्ञों दृढ़चित्त और सत्यसंकल्प हो। 
इससे हमें ऐसे ही मित्रों को खोज में रहना चाहिए जिनमें .हमसे 
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अधिक आत्मवल हो । हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए 
जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो 
प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के दों, Bee और पुरुषाथीं हों, शिष्ट और 
सत्यनिष्ठ हों, जिसमें हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और | 
यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। 
मित्रता एक नई शक्ति की योजना है। वर्क ने कहा है कि आचरण- 
दृष्टांत ही ager जाति की पाठशाला है. जो कुछ वह उससे सीख 
सकता है वह और किसी से नहीं। 

संसार के अनेक महान्‌ पुरुप मित्रों की वदौलत . बड़े बड़े काय्यं 
करने में समथ हुप हैं। मित्रों ने उनके हृदय के उच्च भावों को 
aaa दिया है। मित्रों ही के हुष्टान्तों को देख देख उन्होंने .अपने 
हृदय को gg किया है। अहा! मित्रों ने कितने मनुष्यों के जीवन 
को साधु और श्रेष्ठ वनाया है, उन्हें मूखंता और कुमार्ग के गडढो से 
निकालकर सात्विकता के पवित्र शिखर पर पहुंचाया है! मित्र 
उन्हें सुंदर मंत्रणा और सहारा देने के लिये सदा उद्यत रहते हैं। 
जिनके सुख और सौभाग्य की चिंता वे निरंतर करते रहते हैं। 
ऐसे भी मित्र होते हैं जो विवेक को ज्ञाप्रत करना और कत्तव्य बुद्धि 
को उत्तेजित करना जानते हैं। ऐसे भी मित्र होते हें जो टूटे जी 
को जोड़ना और लड़खड़ाते पावों को ठहराना जानते Fl aga? 
मित्र हैं जो ऐसे ge आशय और उद्देश्य की स्थापना करते हैं जिनसे 
कर्मक्षेत्र में आप भी श्रेष्ठ चनते हैं और दूसरों को भी श्रेष्ठ वनाते हैं। 
मित्रता जीवन और मरण के मागे में सहारे के लिये है। यह सैर 
सपाटे और अच्छे दिनों के लिये भी है तथा “we और विपत्ति के 
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चुरे दिनों के लिये भी है। यह हँसी दिलगी के गुलछरों ae 
साथ देती है और धर्म के मार्ग में भो। मित्रों को oe 
जीवन के कर्चष्यों को उक्त करके उन्हे साहस, बुद्धि अं च 
द्वारा चमकाना चाहिए L हमें अपने मित्र से कहना चाहिष-` मित्र ! 
अपता हाथ बढ़ाओ । यह जीवन और मरण में हमारा सहारा 
amı तुम्हारे दारा मेरी भलाई होगी । पर यह नहीं कि सारा 
ऋण मेरे ही ऊपर रहे, तुम्हारा भी उपकार होगा, ज्ञो कुछ तुम 
करोगे उससे तुम्हारा भी भला होगा । सत्यशील, ae और यु 
पराक्रमो बने रहो, फ्योंकि यदि तुम चुकोगे तो मैं भी aR AT 1 जहां 
जहाँ तुम जाओगे, में भो ज्ञाऊँगा। तुम्हारी वढ़ती होगी तो मेरी 
भी बढ़ती होगी। जीवन के संप्राम में चीरता के साथ लड़ो क्योंकि 
तुम्हारी ढाल मैं लिए हूं 1” 


(७) चारुचरित्र e 
मनुष्य के जीवन का महत्व जैसा चारुचरित्र संपादित दोता 
है dar घन, ऊँचा पद, ऊंचे दरजे की तालीम इत्यादि के द्वारा नहीं 
हो सकता। समाज में जैसा गौरव जेसी प्रतिष्ठा, जेसा प्रमान 
- छोगों के वीच शुद्ध चरित्रवाले का होता है, dat वड़े से वड़े धनी 
और ऊंचे से ऊंचे पदवाळे का कहाँ ? धनवान या विद्वान को जो 
प्रतिष्ठा दी ज्ञातो दै या सवं साधारण में जो यश या नामवरी उसको 


होती है उसकी etal सवको होतो है। कौन ऐसा होगा जो. : 


छ दहित बरालकृष्ण भड लिखित। 
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अपने वेभव, अपनी विद्या या योग्यता से औरों को अपने नीचे रखने. 
को इच्छा न करता हो? शांति का एकमात्र आधार केवल चारु- 
चरित्रवाळे में अळवत्ता नहीं देखा जाता। वह यह कभी नहीं 
चाहता कि चरित्र के पेमाने में अर्थात्‌ चरित्र क्या है इसकी नाप 
जोख में दूसरा उसके आगे न बढ़ने पावे | | 
कार्य-कारण का वड़ा घनिष्ट संबंध है। इस सुत्र के अनुसार 
देश या जाति का एक पक व्यक्ति संपूर्ण देश या जाति. की सभ्यता 
रूप कार्य का कारण है; अर्थात्‌ जिस देश या जाति में एक एक 
AJA अलग अलग अपने चरित्र के सुधार में लगे रहते हैं बह समग्र 
दैश का देश उन्नति को अन्तिम सीमा तक पहुँच सभ्यता का एक 
aga अच्छा नमूना वन जाता है। नोचे से नोचे कुल में पेदा हुआ 
हो. aga पढ़ा लिखा भो न हो, बड़ा खुभीतेवाला भो न हो, न किसी 
तरह की कोई असाधारण वात उसमें हो, किन्तु चरित्र का कसौटी 


में यदि वह अच्छी तरह कस लिया. गया है तो उस आदरणीय 


मनुष्य को संभ्रम और आदर समाज में कोन ऐसा कंबख्त होगा 
जो न देगा और ईर्षावश उसके महत्व को मुक्तकंड हो स्वीकार न 
करेगा 1 नोचे द्रज से ऊंचे को पहुँचने के लिये चरित्र की कसौरी 
से बढ़कर और कोई दूसरा ज़रिया नहीं 2) चरित्रवान्‌ यदपि 
धीरे धीरे aga देर में ऊपर को उठता है पर यह निश्चित है कि 
चरित्र पालन में जो सावधान है वह एक न एक दिन अवश्य समाज 
का अगुआ मान लिया ज्ञायगा । हमारे यहां के गोत्रप्रवतंक ऋषि, 
भिन्न भिन्न मत या संप्रदायों के चलानेवाले आचाये, नबी, aac 


औलिया आदि सब इसी क्रम पर आरूढ़ रह लाखों करोड़ों मनुष्यों के 
Cl. VI-3 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( ३४ ) 

qaja देववत्‌ माननीय पूजनीय हुए, वरन. कितने उनमें से ईश्वर के 
अंश और अवतार माने TT | न 

at तो दियानतदारी, सत्य पर अटळ 'विश्वास, शांति, कपट 
और कुटिलाई का अभाव आदि चरित्र-पाळन के अनेक अंग है. 
किन्तु चुनियाद इन सव उत्तम शुणों की, जिसपर मनुष्य में चारु- 
चरित्र का पवित्र विशाल मन्द्र खड़ा हो सकता है, अपने सिद्धांतों 
का ge और उसूलों का पक्का होना है। जो जितना ही अपने 
सिद्धांतों का ge और पक्का है वह उतना ही चरित्र की पवित्रता में 
एक होगा । चरित्र को संपत्ति के लिये सिधाई an चित्त का 
agha भाव भो एक ऐसा वड़ा स्रोत है जहाँ से विश्वास, अडुराग 
द्या, aam, तथा संद्दानुभूति के सरस प्रवाद को अनेक धाराएँ 
बहती हैं। इनमें से किलो एक धारा में नियमपूर्वक समान करने- 
बाळा मनुष्य भलमंनसाहत, सम्ग्रता, आमिज्ञात्य, था कुडीनता तथा 
शिष्टता का नमूना वन जाता है। फ्योंकि चतुराई विना चित्त को 
सिधाई के, ज्ञान या विद्या विना विवेक या अनुष्ठान के, मनुष्य में एक 
प्रकार की शक्ति अथवा योग्यता अवश्य है, पर यह योग्यता उसकी 


sa ही है जैसे गिरह कारनेबालों में जेव या गाँठ कार रुपए निकाल ` 


लेने की योग्यता या चाळाको Tact है। 

आत्मगौरव भी चरित्र का प्रधान अंग है। सुचरित्र-संपन्न 
नीचा काम करने में सदा संकुचित रहता है। प्रति क्षण उसे इसके 
fea बड़ी चौकसी रखनी पड़ती है कि कहीं ऐसा काम न बन पड़े 
“कि प्रतिष्ठा में हानि हो। उसका एक एक काम और एक पक शब्द 
सम्य समाज में नेकचलनी के सूत्र के समान प्रमाण में लिया जाता 
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है। जिसके लिये उसने 'हाँ' कहा फिर उसी के लिप उससे "नहीं 
कहलाना मनुष्य मात्र को शक्ति के वाहर है। उत्कोच या feat 
तरह का लालच दिखलाकर उसके उसूल को बद्ळवा देना या दढ 
सिद्धांतों से उसे अलग करना चेसा ही है जेसा प्रकृति के नियमों 
का age देना है। यह कुछ अत्यंत आवश्यक नहीं है कि जो बड़े 
धनी हैं या किसी बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं वे ही सच्ची शराफ़त या 
चोखी से चोखी सञ्जनता अथवा नेकचळनी के सूत्र हों। अपिच, 
गरीब तथा छोरा आदमी भी सज्जनता की कसौरी में अधिकतर 
चोखा और खरा निकल सकता है | किसी ने अच्छा कहा है-- 

“अक्षोणो चित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हती हतः ।” 

अर्थात्‌ धन पास न होने से गरीव गंरीब नहीं है. वरन्‌ जो सदुवृत्त 
नेकचलनी से रहित है वही गरीव हे.। धनी सव कुछ अपने पास 
रखकर भो सव भाँति हीन है पर निर्धनी पास कुछ न रखकर भी 
यदि aaga है तो सव भाँति भरा पूरा है। उसे भय और नेराश्य 
कहीं से नहीं है। वही सद्वृत्त-विहीन वित्तवान्‌ को पग पग में 
भय दै। उसका भविष्य इतना धुंधला है कि जिसका धुंधलापन 
दूर होने को कहों से आशा की चमक का नाम नहों है। दैववश 
जिसका सब कुछ नष्ट हो गया पर धोर्य, चित्त को प्रसन्नता आशा, 
धर्मं पर geal, आत्मगौरव और सत्य पर अटल विश्वास बना है 
उसका मानो सब वना है। कहीं पर किसी अंश में वह दरिद्र नहीं 
कहा जा सकता | 

एक बुद्धिमान ने इन वातों को पवित्र चरित्र का मुख्य अंग 
निश्चित किया है--लंपरता अर्थात्‌ छळकपट का न होना ¡ रुपए 
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पेसे के लेन देन में सफाई; Ta का धनी और अपने वादे का 
सच्चा होना ; आशितों पर द्या ; मेहनत से न हरना ; अपने निज 
परिश्रम और पौरुष पर भरोसा रखना, अविकत्थन, अर्थात्‌ अपने को 
बढ़ाकर न कहदना--इनमें से एक एक TT ऐसे हैं जिसपर 
किताब को किताव लिखी जा सकती है। चारुचरित्र का एक 
संक्षेप विवरण हमने कह खुनाया । जिस भाग्यवान्‌ में चरित्र के 
पूर्ण अंग È उसका FAT कहना | बह तो मनुष्य के तन में साक्षात्‌ 
देवता ज्ञीवन्सुक्त कोई योगो दै। जिन बातों से हम में afta 
आता है उसकी दो एक बात भी जिसमें है वह धन्य और प्रशंसा के 
योग्य है। हमारे नब-युबकों को चरित्र-पालन में विशेष प्रवणचित्त 


_ होना चाहिये। विना चरित्र के ऊँचे दरजे को शिक्षा सवथा निरर्थक. 


है। चरित्र-्संपन्न साधारण शिक्षा रखकर कोई जितना उपकार देश 
या जाति का कर सकता है उतना सुशिक्षित पर चरित्र का छूछा 
नहीं करेगा । 
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(=) कबीर के दोहे । & 


दुख में खुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय । 

जो सुख में सुमरिन करे, दुख काहे को होय ॥ १॥ 
सुख में सुमिरन ना किया, दुख में कीय़ा याद्‌ । 

कह कवीर ता दास की. कौन सुने फरियाद ॥ २॥ 
सुमिरन की सुधि at करो, जेसे कामी काम | ; 
एक पलक विसरे नहीं, निस दिन आठौ जाम ॥ ३ ॥ 


& बाबा कबीरदासजी की बाणी से संकलित । 
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सुमिरन सों मन लाइप, जैसे नाद कुरंग | 

कह कदीर विसरे नहीं, प्रान ast तेदि.संग ॥ ४॥ 
सुमिरन छुरत लगाइ कै, सुख तें कछ न वोल। 
वाहर के पर देइ कै, अंतर के पर खोल ॥ y 


माला फेरत ga भया, फिरा न मन का फेर । 
कर का मनका डारि दे, मन का मनका फेर ॥ ६॥ 


कविरा माळा मनहिं को, और संसारी भेख | 

माला फेरे हरि मिलें, गले रहँट के देख ॥ O ॥ 

कविरा माला काठ की, ACA जतन का फेरु | 

माला खास उसास की, HATA गाँउ न मेरु ॥ c 
सहजेद्दी धुन होत है, हर दम घर के माहि fh, 

झुरत शब्द्‌ मेळा भया, सुख की हाजत नाहि ॥ ६॥ 
माळा तो कर में फिरे, जीभ फिरे सुख माहिं। 

agai तो ae दिस फिरे, यहं तो सुमिरन नाहि.॥ १०॥ 
तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होय। 
कह कवोर इस पलक को, कलप न पावे कोय ११॥ 
जपा मरे HINT मरे, अनहद्‌ भी मरि जाय । 
सुरत समानी शब्द में, ताहि काळ नहि खाय ॥ १२॥ 


कविरा छुधा है कूकरी, करत भजन में भंग | 
याको टुकड़ा डारि कर, खुमिरन करो निसंक॥ १३॥ 
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qa करता तू भया, सुर में रही न हूं । 

चारी तुरे नाम पर, ज्ञित देखू' तित त्‌ ॥ १४ ॥ 


सत्यता 
ata वरावर तप नहीं, भूठ वरावर पाप | 
जाके हिरदे साँच है, ता RA गुरु आप॥ १५॥ 
ais से सांचा रहो, साँई Ala सुदाय | 
भावे ळंबे केस रख, भाषे घोर मु डाय ॥ १६॥ 
'साँचे स्राप न लागई, सांचे काल न खाय। 
aia को सांचा मिलै, सांचे माहि समाय ॥ १७॥ 


vata विना सुमिरन नहीं, भय faa भक्ति न होय । 
पारस में परदा रहे, कंचन केहि विधि होय ॥ १८॥ 


प्रेम प्रीति का चालना, पहिरि कवीरा नाच। _ 

तन मन चा पर ATE, जो कोइ बोले सांच ॥ १६॥. 
.सांचे कोइ न पतोजई,. झं ठे जग पतियाय। 

गली गळी गोरस फिरै, मदिरा बेठ बिकाय ॥ २० ॥ 
साँच कहूं तो मारिहे, कठे जग पतियाय । 

ये जग काळी कूकरी, जो छोड़े तो खाय ॥ २१॥ 

. सब ते सांचा है मला, जो साँचा दिल ate! 

ata विना सुख नाहि ना, कोरि कर जो कोइ ॥ २२ ॥ 
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सांचे सौदा कीजिये, अपने मन में जानि। 

साँचे होरा पाइये, कूठे सूरो हानि ॥ २३ ॥ 


>>> 


चेतावनी 


कविरा गव न कीजिये, काळ गहे कर केस | 

ना जानौं कित मारिहै, कया घर FAT परदेस ॥ २७ ॥ 
कूं ठे सुख को सुख कहत, मानत हैं मन मोद । 

जगत AMT काल का, कुछ सुख में कुछ गोद ॥ २५॥ 
कुसल कुसल ही पूछते, जग में रहा न कोय। S 
जरा सुई ना भय सुआ, FAS कहाँ से होय ॥ २६) 
पानी केरा बुद्बुदा, अस AAT की ज्ञात | 

देखत ही छिप stam, ज्यों तारा परभात ॥ २७॥ 
रात गँवाई सोय कर, दिवस गेवायो खाय | 


'हीरा जनम अमोल था, कौड़ी. वदळे जाय ॥ २८ ॥ 


आछे दिन पाळे गये, गुरु से किया न हेत । 


अव पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गईं खेत ॥ २६॥ 


काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब्व | 

पल में परले होयगी, वहुरि करेगा FA ॥ ३० ॥ 

पाव पलक की सुधि नहीं, करे काल्ह का ATT | 
काळ अचानक मारसी, ज्यों तीतर को वाज ॥ ३१ ॥ 
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कविरा. नौबत आपनी, दिन दस Bz वज्ञाय | 
यह पुर पइन यह गळी, वइरि नं देखो आय । ३२॥ 
पाँचौ नौबत बाजती, होत छतोसौ राग । 
~ a à 
सो मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे काग ॥ ३३॥ ` 
ऊजड़ खेडे ठीकरी, गढ़ि गढ़ि गये कुम्हार | 
रावन सरिखा चल गया, लंका का सरदार ॥ ३४॥ 


कविरा गये न कीजिये, अस जीवन को आस | 
टेखू फुला दिवस दस, खंखर भया पलास ॥ ३५॥ 


कविरा गव न कीजिये ऊंचा देखि अवास | 
काल्ह परो YX लेटना, ऊपर जमसो घास ॥ ३६ ॥ 


ऐसा यह संसार है, जेसा सेमर फूल | 
दिन दस के घ्योहार में झूठे रंग न भूल ॥ ३७॥ 


मारी कदै कुम्हार को, ते क्या रू दे मोहिं । 
इक दिन ऐसा होयगा, मैं रू दो गी तोहिं ॥ ३८॥ 


कविरा यह तन जात है, सकें तो तौर लगाव | 
के सेवा कर साध की, के शुरु के गुन गाव ॥ ३६ ॥ 


मोर तोर की जेवरी बरि वांधा रूसार। 
दास कबीरा क्यो बंधे जाके नाम अधार ॥ Bo Il 


दुलभ माचुष जनम है, देह न वारंवार | 
तरुवर ज्यों पत्ता झडे, बहुरि न लागे डार ॥ ४१॥ 
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आये हैं सो जाँयगे, राज्ञा रंक फकीए। | 
qa सिंघासन चढ़ि चले, इक afr जात जज्ञीर ॥ BR ॥ 


जो जानहु जिव आपना, करहु जीव को सार | 
जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार॥ ४३॥ 


कविरा यह तन जात हैं, सके तो राख वटोर | 
खाली हाथों वे गये, जिनके छाख करोर ॥ ४४॥ 
आस पास जोधा खडे, सवी वज्ञावे गाल | 

माँक महल से ले चला, ऐसा काळ कराल ॥ ४५ ॥ 
तन सराँय मन-पाहरू मनसा उतरी आय | 

कोउ काहु का है नहीं, देखा StH वजाय ॥ ४६॥ 


मैं मैं बड़ी वळाय है, सको तो निकसो भाग। £ 
कह कबीर कब ळग Te, रुई लपेटी आग ॥ ४७॥ 


बासर सुख ना रैन सुख, ता सुख सपने माहि | 
जो नर बिछुड़े नाम से, तिनको धूप न छाहि ॥ ४८॥ 


अपने पहरे जागिये, ना पडि रहिये सोय | 
'ना जानो छिन एक में, किस का पहरा होय ॥ BE N 


दोन गंवायों संग Tal, दुनी न चालो साथ | 
पाँच कुल्हाड़ी मारिया, मूरख अपने दाथ ॥ ५० ॥ 


में मंवरा तोहि वरजिया, वन वन वास ने लेय | 
करकेगा कहूँ बेल से, तड़पि तड़पि जिय देय ॥ ५१॥ 
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चाड़ी के विच भंवर था कलियां लेता वास | 

सो तो भंवरा उड़ि गया, तजि वाड़ी को आस ॥ ५२॥ 

भय fag भाव न ऊपजे, भय fg होय न प्रीति | 

जव हिरदे से भय गया, मिरी सकळ रस रीति ॥ ५३॥ 


भय से भक्ति करै सवे, भय से पूजा होय | 
भय पारस है जोव को निभय होय न कोय ॥ ५४ ॥ 


(६) वीरता । ® 

der संसार में एक अमूल्य रत्न हे। इसका आविर्भाव 
उत्साह से होता है। साहित्य-शास्तर में उत्साह ही इसका स्थायी 
भाव माना गया है, अर्थात्‌ विना उत्साह के यह कमी स्थिर नहीं हो 
सकता । जिस पुरुष में किसी प्रकारे का उत्साह नहीं है. वह 
frat भी वात में कमी चोरता नहीं दिखला सकता । यह एक ऐसा 
गुण है कि जिसे न केवल वीर, वरन काद्र भो सम्मान को दृष्टि 
से देखता है। चीर से वढ़कर सचंप्रिय कोई भी नहीं होता और 
संसार पर वीरता का जितना प्रभाव पड़ता है उतना प्रायः और 
किसो गुण का नहीं पड़ता । सत्य आदि भो वड़े अनमोल शुण हैं 
किंतु जितना आकस्मिक और रोमांचकारी प्रभाव वीरत्व का 
पड़ेगा उतना सत्य आदि का कमो नहीं पड़ेगा | इसीलिये वीरत्व 
में जगन्मोहिनो शक्ति सभी अत्य शुणों:से अधिकतर है। यह 


e पंडित श्यामबिह्ारी मिश्र एम. ए. ओर पंडित शुक्देवबिहारी मिश्र बी प. 
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ais का सव से वड़ा वधक है। कातरता और भय से इसका 

सहज विरोध 2) कातरता में तिळ मात्र भी आकषण शक्ति तथा 

भय में कोई भी रुचिकर वात नहीं है। कातरता का कोई भी रूप 

' किसी का चित्त अपनो ओर आकृष्ट नहीं करेगा | इसी प्रकार भयका | 

` भी कोई रेसा रूप नहीं है जो किसो को प्रीतिभाजन वना सके। . 
बहुत लोग वीरत्व और सामर्थ्यं एक ही वात समकते हैं, किंतु इन `| 

दोनों का कोई नित्य संबंध नहीं है। सामर्थ्यं केवळ इतना करती | 

है कि वोरत्ब की महिमा बढ़ा देतो है। यदि वीर पुरुष वरूदीन 

हुआ तो उसकी बीरता वैसी नहीं चमकती जैसी कि वळवान बीर 

की । यदि हनुमान.जी समुद्र न फर्लाँग गए होते तो भी उतने ही 

बड़े बोर होते जेले कि अब माने जाते हैं, fag उनके महावीरत्ब 

को चमक्रानेवारे उद्धि-उल्लंघन और द्रोणाचळ-आनयन के ही काय 

हुप । चोरत्व और पराक्रम में इतना ही भेद है.। वास्तविक चीरत्व 

का मुख्य आधार शारीरिक बळ न होकर मानसिक वल है, जिसे 
इच्छाशक्ति कहते हैं। . इस शक्ति का वेग कोई नहीं रोक सकता । 

एक पुरुष की sala इच्छा-शक्ति से पूरी सेना में पुरुषत्व आ सकता 

है और एक काद्र कभी कभी पूरे दल की कातरता का कारण हो 

जाता है। शरीर का वास्तविक राजा मन ही है। इली की 

आज्ञा से शरीर तिळ तिळ कर जाने से मुंह नहीं मोड़ता और 

इसी की आज्ञा से एक पत्ते के खड़कने से भो मनुष्य भाग खड़ा 

. होता है। बुद्धि, अनुभव आदि इसके शिक्षक हैं। ये ही सव मिल 
. कर इसे जैसा बनाते हैं वैसा हो यदद वनता है। इच्छा इसी शिक्षित 
____ अथवा अशिक्षित मन की आज्ञा है। मन जितना हो ge अथवा 


es 
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डावाँडोळ होगा, उसकी आज्ञा ( इच्छा ) वैसी ही पुष्ट अथवा शिथिल 


होगी। जिसका मन पूणतया शिक्षित और खवश है, उसो को 
इच्छा में agaa हृढ़ता होगी। विना ऐसी इच्छा-शक्ति के कोई 


युरुष पूरा वीर नहीं हो सकता । इसलिये दृढता वीरत्व की 


सब से वड़ो पोषिका है.। जिसका मन उचित काम करने से तिळ 
मात्र चलायमान होता ही नहीं और जो अनुचित काये देखकर विना 
उसे शुद्ध किए नहीं रह सकता, वह सच्चा वीर कहलावेगा | 

वीरत्य का द्वितीय पोषक न्याय है। विना इसके dived 
शुद्ध एवं प्रशंसास्पद नहीं होता । न्याय के सच्चे होने में बुद्धि को 
आवश्यकता है और साधारण न्याय को उदारता से अच्छो कांति 
प्राप्त होती है। - अतः वीरता के लिये न्यायशीळता, उदारता और 
चुद्धि at सदैव आवश्यकता रहती है। 

सच्चे बोर को अन्याय कभी सह्य नहों होगा। . हमारे यहाँ 
चीरता के सचोत्छृ उदाहरण भगवान, रामचन्द्र हें । इन्हीं को 
महाकवि भवभूति ने महावीर की उपाधि से भूषित करके महावोर- 


. चरित के नाम से इनकी जीवनी एक नारक में लिखी है। 


दंडकारण्य में जिस समय आपने निशाचरों द्वारा भक्षित ब्राह्मणों को 
अस्थि का समूह निरीक्षण किया तो तुरंत-- 
निसिचर होन करों महो, भुज उठाय पन कीन्ह 1” 
यही उत्साह का परमोज्वल उदाहरण था, जो आपने निशाचरों 
से विना किसी बेर हुए भी दिखलाया। समय पर आपने यह 


उदंड प्रण सत्य करके दिखळा दिया। इनकी इच्छा SIE के समान 


पुष्ट थी, जो एक वार जाप्रत होने पर फिर दव नहीं सकती थी। 
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इच्छा और कम में कारण-कार्य का संबंध है, सो कारण शिथिल 
होने से कार्य का होना कठिन होता है। कहते हैं कि विना इुढेच्छा 
के सद्सह्विकिनी बुद्धि की आज्ञा अरण्य-रोद्न हो जाती है। शुभ 
कार्यारंभ के विषय में wer है कि विश्न-सय से अधम पुरुष कोई 
शुभ कार् का प्रारंभ ही नहीं करते और मध्यम श्रेणी के लोग 
प्रारंभ करके भी faa पड़ने पर उसे छोड़ बेठते है, किन्तु उत्तम 
प्रकृतिवाळे हज़ार fast को दवाकर पक वार का प्रारंभ किया 
हुआ शुभ कार्य पूरा करके हो छोड़ते हैं। सत्यनिष्टा भो शौय के 
लिये एक आवश्यक गुण है। चीर पुरुष लोभ को सदैव रोकेगा, 
` इमानदारी का आदर करेगा, असत्य भाषण से बचेगा और अपना 
वास्तविक रूप छोड़कर कोई भी कल्पित भाव अथवा गुण प्रकर 
करने की aa में भी चेष्टा नहीं करेगा । संसार में साधारण पुरुष 
छांकपात्यता के लालच में सिद्धांतों को भंग करते हुए वहुधा देखे 
गए हैं। माने जाने की इच्छा सिद्धांत-म्रिय लोगों की ऐसी 
'चळवतो देखी गई 2 कि लोगों द्वारा सिद्धांती माने ज्ञाने ही के लिये 
चे सव से बड़े सिद्धांतों को हंसते हुए चकनाचूर कर देंगे । 


ज्ञो लोकमान्यता के लोम से सिद्धांत. भंग करने को तैयार नहीं - 


है वह पुरुष सच्चा वीर कहळाने के. योग्य है। इस विषय का 
परमोत्कृष्ट उदाहरण हमारे उपनिषदों में सत्यकाम जवाळ का 
मिलता है। जिस काळ यह पुरुषरल् अपने गुरु के पास विद्याध्ययनाथ 


उपस्थित हुआ तो उन्होंने इसके माता पिता का नाम पूछा। सत्यः , k 
काम ने माता का नाम तो जवाळा बतळा दिया किंतु पिता विषयक 


gen का यही सीधा उत्तर दिया कि मेरा पिता अज्ञात है क्योंकि पक 
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वार मेरे पूछने पर मेरी माता ने कहा था कि में नहीं कह सकती 
कि तू किसका पुत्र है। इस उत्तर को खुन सत्यकाम का गुरु 
अवाक्‌ रह गया, किंतु भावी शिष्य की सत्यप्रियता से परम संतुष्ट 
होकर उसने आज्ञा दी कि तू ही सत्यप्रियता के कारण अध्यात्म-विद्या 
का सर्वोत्कृष्ट अधिकारी है। इतना कहकर शुरु ने उसे शिष्य 
किया और सत्यकाम का जावाल नाम रख डसे अपने दूसरे शिष्यों से 
श्रेष्ठतर माना। समय पर यहो सत्यवादी पुरुष ब्रह्मविद्या का 
aden पंडित हुआ। यह पुरुषस सत्य का अवतार था। 
इसका मन निर्मळ था और इसका बर्ताव उच्च था। इन्ही बातों से 
एक जारज़ पुरुष होकर भी यह ब्रह्मविद्या का सवसे ऊंचा अधिकारी 
gmi इसी लिये कहा गया है कि मन, वर्ताव और ae तीनों 
मिलकर मनुष्य का चरित्र वनातें हैं। 

चौरत्ब का सर्वश्रेष्ट समय वाळ-वय है। जितना उत्साह मनुष्य 
में इस अमूल्य काल में होता है उतना.और किसी समय में नहीं. 
होता। we चरित्रवान मनुष्यो को एक वाळक जितना बड़ा _ 
मान सकता है उतना कोई दुसरा कभी न मानेगा। वाळ-वय में. 
मन सफेद काग़ज़ की भाँति. होता है। इसपर खुगमतापूवक जो . 
चाहे' लिख सकते हैं। उदार चरित्रबालों में वीर-पूजन की मात्रा 
अधिकता से होती है ओर ऐसा प्रति पुरुष किसी न किसी को 
agred एवं महावीर अवश्य मानता है | 

केवल महा नीचों हों को संसार में कोई भी ated नहीं समर 
पड़ता । जिसमें ऋछाघ्य-चरितर-पूजन को कामना वळवती होती है 
उसमें वीरता कम से कम वोज-रूप में तो रदती ही है। स्यात्‌. 
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इन्हीं विचारों से हमारे यहां वीर-पूजन की रीति चलाई गई हो । 
fan दूसरों के गुण ग्रहण किए लोग प्रायः उदारचेता नहीं होते | 
इसी लिये वीरां में कोमलता और उदारता प्रायः साथ ही साथ 


; थाई जातो हैं। प्रसन्नचित्त रहना भी इन्हीं वातों का एक अंग है। 


कहा गया है कि बुराई रोकने का पहला उपाय मानसिक प्रसन्नता 
है, दूसरा sata भी मानसिक प्रसन्नता हे और तीसरा उपाय भो 
मानसिक प्रसन्नता हो है। विना इसके बुराई रुक ही नहीं सकती । 
मानसिक प्रसन्नता का प्रादुर्भाव प्रम-भाव से होता है । जिस व्यक्ति 
से हम प्रेम करेंगे, बह Went हमसे भी प्रेम करेगा। इसलिये 
जो संसार-प्रेमी होता है, उससे सारा संसार प्रेम करता है, 
किसके साथ करेगा ? प्रायः देखा गया है कि अपने साथ किसी की 
खुटाई का सूळ कल्पना मात्र होतो है। हम स्वयं असभ्यता कर 
बैठते हैं और जब दूसरा उसके प्रतिफळ में हमारे Gia असभ्यता 
करता है तव हम आत्म प्रेम से अंधे होकर समभ asa हैं कि वह 
निष्कारण हमारे साथ खुराई करता है। इसलिये संभावित पुरुष 
mt बुराई से सदेव बचना उचित है और क्षमा से अवश्य काम 


'लेना चाहिए, क्योंकि IMA हुए भी हमारे द्वारा क्षमापात्र का 


अपकार हो जाना संभव है। खुटाई और निष्फलता पहले ही 


@ भय कभी न करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कोई इनको 


जीत नहीं सकता । इनके जीतने का सव से सुगम उपाय आशा 


हो है। इसी लिये कहा गया है कि आशा न छोडनेवाला स्वभाव = 


भी वहुतहो मूल्यवान है | 
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खार्थ-त्याग बीरता का सव से वड़ा भूषण है। दास-भाव 
ग्रहण करके यदि कोई विवाह-बंधन में पड़े तो उसके इस कर्त्तव्य 
में कुछ न कुछ क्षति अवश्य पहुंचेगी। वीरवर हनुमान ने जव 
भगवान का दासत्व ग्रहण किया तब आत्मत्याग का ऐसा अतुल 
उदाहरण दिखलाया कि जीवन पर्यंत कभी विवाह ही न किया। 
इधर भगवान ने जिस काळ यह देखा कि इनकी प्रज्ञा इनके द्वारा 
सीताग्रहण के कारण we samga आदश से गिरा हुआ सममती 
है, तव इन्होंने प्राणोपम अद्वांगिनी सती सीता तक का त्याग करके 
अपने प्रजा-रंजनवाले FA कर्तव्य को हाथ से नहीं जाने दिया | 
वाल-वय में भी अपने पिता के aaa की आज्ञा मानने तक से इन्होने 
तिळमात्र संकोच नहीं किया । आपने यावज्जीचन खार्थत्याग ओर 
कसे व्य-पाळन का ऊँचा आदर्श दिखलाया, मानों ये सदेह कत्त व्य 
होकर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे । 

कारय्य-साफल्य सांधारण gfe से तो वीरता का पोषक हे, किंतु 
दार्शनिक gfe से इसका शौयं से कोई भी संबंध नहीं है। दार्शनिक 
शुद्धता प्रति वास्तविक चीर कमं में आ जातो है, चाहे वह तिळमात्र 
भी सफल न हुआ हो और साधारण से साधारण पुरुष द्वारा 
संपादित हुआ हो। एक साधारण सैनिक जो अपने सेनापति की 
आज्ञा से मोर्चे पर शरीर त्याग देता है, दार्शनिक ge से बड़ से 


बड़े विज्ञयो के बरावर है। वीरता के मूल सूत्र कत्त व्य-पालन ओर 


खाथ- त्याग हैं । . बिना इनके कोई मनुष्य वास्तविक वीर नहीं हो 


सक? - रक वार दो रेलों के लड़ जाने से पक ए जिन हाकनेवाला . 2 


अपने ए जिन में दवकर वायलर में चिपक रहा। चह wana था 
Cl. ४1.--1. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( ५० ) 
किन्तु उसके होश हचास नहीं गए थे।. इसंलिये वंद जानता था 
कि वायळर जल्द फठ कर उड़ेगा, सो जव और लोग डसे छुड़ाने के 
लिये प्रयल् करने लगे तव उसने उन सबको वहाँ से यह कहकर 
खंदेड़ दिया कि मैं तो मरा ही हूं, तुम सव वहाँ प्राण देने क्यों आए 
हों? क्योकि भाप के वळ से वायळर अभो HEAT चाहता. है. जिससे 
संब के प्राण जायंगे । मरणवस्था में भी दूसरों के लिये इतना ध्यान 


` रखना वीरता का वड़ा लक्षण है। 


. dices के ळिये भय का दिखाना तक ठोक नहीं कहा गया al 
इसी लिये हमारे यहाँ वीर को शूर कहते हैं कि अंधे को भाँति बह 
भय को देख हो न सके। वाळक, स्त्री, दीन दुखिया आदि के 
उद्धार में वीर पुरुष अपना जोवन तृण के समान दे देगा। सच्चा 
वीर निर्वळ, भीत, कातर और खो पर कभी फिलो. प्रकार का 
अत्याचार न करेगा। संसार में जिसको पदवी जितनी ही ऊंची 
है. उसे उतनी -अधिक -बोरता दिखलानी चाहिए, क्योंकि उसको 
वीरता से संसार का aga अधिक लाभ हो सकता है। इन्हीं 
कारणों से राजा को सवसे. अधिक वीर होना चाहिए। कहा ही 
है कि “वीरभोग्या वसुंधरा” । 


फिर.भी छोटे से छोटे पुरुष को भी उच्च सिद्धांतों से fiama 


नहीं हटना चाहिए, क्योकि थोड़ी सो बुराई भी संसार में अपना 
फल दिखलाए विना नहीं रहतो। इसीसे कहा गया है कि अनुभवी 
पुरुष को थोड़े से अवगुण को भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं 
तो थोड़ा सा अवगुण उसमें अवश्य आ.ज्ञायगा | " , 
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ष्र 
(१०) दृष्टांत तरंगिणी ।.& 


gad साधु में aga है, नीच वोच लय हॉय । 
पसरत जळ में तेल ज्यों, छार मांह छय होय ॥ १ ॥. 


कुलहि प्रकासे एक सुत, नहि अनेक सुत निंद्‌ । 
चंद्‌ एक सव तम हरे, नहि उड्गन के बूंद ॥ २॥ 


नीच न सोहत मंच पर, महि में सोहत धीर | 
काक न सोह तपाक पे, सजे हंस सर तोर ॥ ३॥ 


जे समरथ हैं लोक में, तिनको मति विपरीति | 
तजि कै शिव कैलास को, करत मसान सुप्रीति॥ ४॥ 


साधुन हूं को होय दुख, संग गहे अति खोट | 
श्रड़ो-पात्र जळ को हरे, परे घड़ी पर चोर ॥ ५॥ 


मूरख खल को साधु जन, उपदेसत न विचार | 
काप कर दोन्हीं सीख खग, कीन्यो गेह उज़ार॥ ६॥ 


गहै दीन शुनहोन प्रर» नहिं गरवी Tage । 
छोड़ि केतकी कुसुम को, हर सिर धरे घतूर॥ ७ ॥ - 


aag पालन करें, अंकुसधर को नाग | 
फिरत खान स्वाधीन निज भरै न उद्र अभाग ॥ ८ ॥ 


a बावा दीनदयाल गिरि के दोहों से संग्रहीत । 
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. केहरि को अभिषेक कव, कीन्हों विप्रसमाज | 
Fist सुजञ-व के तेज ते, विपिन भयो स॒गराज ॥ E 
भाग्यहीन निज दोष तें, दूखें सबे अथाह | 
aga चक्र अपनो कहो, दोष THC को काह ॥ १०॥ 
प्रिय अप्रिय जानें नहीं, जे समरथ हैं लोक | 
शंसु जरायो काम को, नहीं जरायो सोक ॥ ११॥ 


कपन धनी नहिं जाँचिये, वह निर्धन दातार । 
तजिके कुखुमित आक अलि, करे कमळ GA प्यार ॥ १२॥ 


siaaa रेढ़ी लोक मैं, समरथ इँ की चाळ | 

Aga केहरि खाल हर, तजिके साल FTR १३॥ 
सजै न विन अंजन वधू, भूषण भरी प्रवोन । 

तेसेई सब भरम हैं, एक दया करि हीन ॥ १४॥ 
क्रोध हु में अग्रिय बचन, He न बुध शुन-ऐन | 

हो प्रसन्न मन नीच जन, भाषत हैं कटु बेन ॥ १५॥ 
नहिं धन धन हेंबुध कहें, विद्या वित्त अनुप | 

चोरि सके नहिं चोरऊ, छोर सके नहि भूप ॥ १६॥ 
नहीं रूप कछु रूप है, विद्या रूप-निधान। 

अधिक पूजियत रूप ते, विना रूप विद्वान १७॥ 
करै सुजन सतकार पर, परे व्यथा के बंध । 

दहत देत सब को अगर, अपनो सहज सुगंध ॥ १८॥ 
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( ५३ ) 
छीर हांत तुन खायकै, पय ते विष हे जाय। 
यहि विधि Gq भुजंग रद्‌, पात्र HATA लखाय ॥ १६ ॥ 


सुखी होहिं नहि जाति निज, खि खल महा अबोध | 
खान अपर को देखि के, करें परस्पर क्रोध ॥ २० ॥ 


मलिन काज में खलन की, मति अति होति अनूप 1 
ज्यों उलूक तम मैं लखे, प्रगट चराचर रूप ॥ २१॥ 


खल जन को विद्या मिलै, दिन दिन बढे गुमान । 

बढ़े गरल वहु भुजंग को, जथा किये पय-पान ॥ २२॥ 
खल जन È कुसंग में, करिं उमंग सों वास। 
ज्यों बायस मल-कुंड मैं, करि करि cH हुलास ॥ २३॥ 
खल हैं अधिक सुजंग तें, क्रूर कहें यह नीति। 

नाम मंत्र ते दोय वस, खळ नहि. काहु रीति॥ २४॥ 
बुध जन सों खळ गुन गहे, गुरु कहि साधें काम। 
पीछे प्रीति न Teal, sat विभिचारी वाम ॥ २५॥ 
चंचल खळ की प्रीति को, गए अलप बुध गाय । 

ज्यों घनछाया गगन को, छन में जाय नसाय॥ २६॥ 
सरळ सरल तें होय हित, नहीं सरळ अरु बंक। 
ज्यों सर सूघहि कुरिळ घडु, डारै दूर निसंक॥ २७॥ 
प्रीति सीखिबो चाहिए, छीर नोर के पास | 
चह दे कोमति मधुर छवि, यह संग सहै हुतास ॥ २८॥ 
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प्रीति खुखद्‌ है खुजन की, दिन दिन होय विसेख | 
qag मेटे ना मिरे, ज्यों पाहन की रेख॥ २६॥ 
नेह सारणी रजु नहीं, कवि वर करे विचार । 
बारिज बध्यो मिलिंद लखि, दारुविदारनिहार ॥ ३० ॥ 
पोछे निंदा जो करै, अरु सुख पे सनमान। 
तजिये ऐसे मीत को, जैसे उग-पकचान ॥ ३१ ॥ * 
गुनी रसाल रसाळ से, aN सुमन फल पाय | 
नीरस तरु से नीच नर, नचें न कोटि उपाय ॥ ३२॥ 
उत्तम थळ Ga सुजन. नोच नोच के बंस | 
सेवत wa मसान को, मानसरोवर हंस ॥ ३३॥ 
विन पुरंषारथ जो वके, ताको कहा प्रमान | 
करनी जंबुक-जन ज्यों, गरजन सिंह समान ॥ ३४॥ 
बानी कटु सुनि सठन की धीर न होहि मलान। 
कहा हानि मृगराज की, VAT जौ लख स्वान ॥ ३५॥ 
बुध के सदु उपदेश को, खळ त्यार ततकाळ | 
तुरत बिनालै तोरि कपि, जथा सुमन की माल ॥ ३६॥ 
सजै नहीं खळ कलह मैं, कवि के वचन प्रमान | 
शूकर की किळकार में, क्या कोकिल कल गान ॥ ३७॥ 


छवी दाढ़ी ye रचि, करत सुधी सम गौन | 
. फिरत काक कोकिळ वन्यो, जव छगि घारे मौन ॥ ३८॥ 
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नहीं पढ़ायों पुत्र को, सो पितु वड़ों अभाग.। 
सोहत ga सो बुध सभा, ज्यों इंसन.में काग BE 
विद्या विन सोहै नहीं, छवि जोवन कुछ-सूल | 
रहित खुगंध सजे न वन, जैसे सेमल फूल ॥ ४० ॥ 


साधु-सभा fag चुध-वचन, सठन वीच न waa | 
जैसे कोकिल काकली, ast न विना वसंत ॥ ४१॥ 


पुलकित होहि प्रवीन जुनि, बुधवानी न अज्ञान | 
ससि मयूष तें चंद्रमनि द्रवे न कठिन पषान॥ ४२॥ 


जड़ के निकर प्रवीन की, नहीं. चले कछु आह | 
चतुराई ढिग अंध के, करै चितेरो काह ॥ ४३ ॥ 


सील सुमति सरा विना, बुध सग सठ JR न.। 
होहि' न gaa पिसाचगन, शिवहि सेइ दिन रेन ॥.४४॥ 


संग पाय के बुधन के, छिद्र निहारें नीच। 
विळहिँ विलोके yan ज्यों, रंग भवन के वीच ॥ ४५॥ _ 


जाते खळ महिमा oe, ate करें हठि हानि । 
. ले सुगंध तोरै तरुन, SÈ मार्त वानि ॥ ४६॥ 


ga हें छळी मलीन को, कला चली न चलाय! 
जैसे उदेय दिनेस के, जोगन-जोति नसाय ॥ ४७॥ 


तासों नहि कछ होत जो, वक TAT वहु वार | 
पूरन जळ वरसे नहीं, ज्यों घन गरजनदार ॥ ४८॥ 
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( ५६ ) 
विन धन ga अधिके' ast, नहीं afta धनवान | 
सहजहि' सोहत केसरी, नहि' भूषनयुत खान ॥ ४६ ॥ 
तजि सुकता भूखन रचे, गुंजन के वसे जाम | 
कहा करै गुन जोहरी, वसि भीलन के प्राम ॥ ५०॥ 


(११) माता का स्नेह । & 


वात्सल्य रस की शुद्ध सुत्ति माता के सहज स्नेह की तुलना इस 
जगत में, जहाँ केवल अपना स्वार्थ ही प्रधान है, कहीं ढुढ़ने से भी न 
पाइएगा | 

सच है-“कुपुत्रो जायेत्‌ करचिदपि कुमाता न भवति” 


मातृस्थानापत्न दादी, दादा, चाचा, ताऊ आदि का स्नेह वहुधा 
ओचित्य-चिचार और मर्यादा परिचालन के ध्यान से देखा ज्ञाता È 
किंतु माता तथा पिता का स्नेह पुत्र में निरे वात्सल्य भाव के मूल 
RÈ! अब दोनों में भी विशेष आदरणीय सच्चा और निःखाथ 
ग्रेम किसका है ? लोग कहते हैं लाडू, प्यार से लड़का विगड़ते हैं पर 
gen चिचार से देखिए यो वालको में हर एक अच्छी वात का 
अंकुर गुप्त रीति पर प्यार ही से जमता है। fewer के एक चतुर 
चितेरे ने लिखा है कि “मेरी माँ के एक वार मुँह चूम लेने ने सुक्त 
चित्रकारी में प्रवीण कर दिया।” गुरु और उस्ताद जितना हों 
@ पंडित बालकृष्ण भड fafa a 
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पाउशाळाओं में भय और ताइना दिखलाकर वर्षो' में सिखला सकते 
हैं, उतना अपने घर में हम सुत-वत्सळा माँ के अकृत्रिम सहज स्नेह 
से एक दिन में सीख लेते हें। माँ के खाभाविक, सच्चे और 
च-वनावरी प्रेम का प्रमाण इससे वढ़कर और कया मिल सकता है 
कि लड़का कितना ही रोता हो या मचळा हुआ हो माँ की गोद 
में जाते ही चुप दो जाता है। इसी तरह जहाँ थोड़ी देर तक लड़के 
ने दूध न पिया तो माँ के स्तन भी दूध से भर आते हैं, दूध रपकने 
लगता है और वह विकल हो जाती है। दश मास तक गर्भे में 
धारण का BU, जनने के समय की GST, SAR पालन-पोषण की 
चिंता और फिक्र, उसे नीरोग और'प्रसन्न देख चित्त का हुलास, रोगी 
तथा अनमना देख विकलता--ये सव ara माता ही में पाई जाती 
है। माता और पिता के स्नेह का तारतम्य इससे अधिक स्पष्ट 
और कया हो सकता है कि लड़का कुपूत और निकस्मा निकल जाय 
तो वाप कभी उसका साथ नहीं देता, वल्कि घर से निकाल अलग 
कर देता है, पर माँ वहुधा सात भाँवरचाले पति को भी त्याग 
निकस्मे पुत्र का साथ देती है। बंगाछियों में तथा हमारे देश के 
कनौजियों में, जिनके वीच वहु-विवाह प्रचलित्‌ है अर्थात्‌ पुरुष बहुत _ 
सी feat को व्याह लेने को बुराई को बुराई नहीं समझते, इसके 
बहुत सै उदाहरण पाप जाते हैं। दो चार नहीं हज़ार पाँच सौ. 
ऐसी भी देखी गई हैं जिन्होंने बाळक को अत्यंत कोमल अवस्था ही 
में पिता के न रहने पर चक्कियाँ पोस पीस अपने पुत्र को पाला और 
उसे पढ़ा लिखाकर सब भाँति समथ और योग्य कर द्या ।- पुत्र 
भी ऐसों के ऐसे ऐसे सुयोग्य हुए हैं कि जैसे सब भाँति भरे पूरे 
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जरानों में न निर्कलेंगे। जव महाकवि sited केवल पाँच वर्ष के 
शे तव उनके पिता ने वाद में पराजित हो छान्न से तन त्याग 
दिया। तब उनकी माँ ने चिंतामणि मंत्र का उनसे जप करवाकर 
उन्हे सरखती देवी का कृपापात्र और अत्यंत उद्भट पंडित वना 
दिया और अंत में अपने पति को परास्त करनेवाले पंडितों को इनके 
द्वारा वाद में हराकर पति का पूरा वदला चुका लिया | 

पुराणों में ऐसी अनेक कथाएँ मिलती है. जिनमें माता का 
araa उपक रहा है। माँ का एक वार का प्रोत्साहन पुत्र के 
लिये जैसा उपकारो और उसके चित्त में असर पेदा करनेवाला होता 
है घेसी पिता को सौ वार की नसोहत और ताइना भी नहीं होतो.। 
सौतेलो माँ सुरुचि के agma age वाकप्रहार से ताड़ित और 
पिता की अवज्ञा और निरादर से अत्यंत संतापित ga को, जब 
चे केवळ पाँचही वर्ष के वालक थे, सुनीता देवी का एक वार का 
प्रोत्साहन wang की प्राप्ति का हेतु हुआ, जिसके समान उच्च और 
स्थिर पद आज्ञ तक किसी को मिलाहो नहीं। पिता का स्नेह 
बदला चुकाने की इच्छा से होता हैं। वह पुत्र को इसीलिये पाळता 
पोषता और पढ़ाता लिजाता है कि बुढ़ापे में वह हमारे काम आवेगा 


तथा जव हम सव भाँति अपाहिज्ञ और अपंग हो mat तव हमारी 


सेवा करेगा और हमारे अक्ष चख को फ़िकिर cant; पर माँ 
का उदार और अकृतिम प्रेम इन सब वातों को कभी नहीं इच्छा 
रखता |. माँ अपने प्रिय संतान के लिये कितना we सहती 2 
जिसे यादकर. चित्त में भक्तिभाव का उद्गार हो आता है। 


माँ में पिता के समान प्रत्युपकार की वासनां भी नहीं है, दया मानों | 
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देह धरे सामने आकर खड़ो हो जातो है। zat फूस को मढ़ो 
में, जव कि मूसलधार अखंड पानो वरस रहा है और: फूस का ठाठ 
सव ओर से ऐसा टपकता है कि कहीं वित्ता भर जगह वची नहीं 
है और न गरीबो के कारण इतना कपड़ा छत्ता पास है कि आप भी 
ओढे. और प्रिय संतान को ढाँपकर ae के भयंकर उत्पात से 
anà, माता आधी धोती ओढे आधी से अपने दृघसुंहे वाळक को 
Zit उसको छाती से छूगाए हुए है। अपने प्राण और देह की उसे 
तनिक भी चिंता नहीं है, किंतु वात और दृष्टि से पुत्र का कोई 
अनिष्ट न हो इसलिये वह अत्यंत व्यग्र हो रही है। पुत्र की रोगी 
और अस्वस्थ दशा में qa के पास as उदासीन मन मारे वह 
उसका BE ताक रही है। रात की नोंद और दिन का भोजन उसे 
aas हो गया है। भाँति. भाँति की मान मनौती तथा उतारा 
और सदू में बह लगो है। जो जैसा कहता है, वह सव कुछ 
करती जाती है। अपनो जान तक क्यों न चली जाय, पर पुत्र को 
खस्थता हो इसी की फ़िकिर में वह है। ` 


पिता को अपने शरीर पर इतना कष्ट उठाना कभी न भावेगा । 
यह माता ही है जो पुत्र के खाभाविक स्नेह के परवश हो इतने इतने 
दुख सहतो है। वुद्धिमानों ने इन्हीं सव वातों को सोच विचार 
कर लिख दिया कि--“पिता से at का गौरव सौशुना अधिक है ” 

माँ का केवळ गौरव मान वेठ रहना कैसा ! हम तो कहेंगे कि पुत्र 
जन्म पर्यंत तन, मन, धन से माँ की सेवा करे तव भी वह उसके 
पूर्व उपकार का ऋणो वना ही रहेगा। कवि-संप्रदायाचुंगत प्रसाद 
और माधुर्य गुण से भरा तथा वात्सल्य रस में पगा हुआ “मां” 
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इस एकाक्षरी महामंत्र की समता शब्दों को कल्पना करनेवाले आदि | 
के उस महापुरुष ने, जिसने सृष्टि के प्रारंभहो में हमें यद वतळाया _ | 
कि अमुक शब्द से असुक अथं का वोध होता है, जान बूककर | 
किसो दूसरे शब्द में नहों cat! “प्रसवितृ” “मात्‌” “जननि” | 
“अम्ब” आदि जितने शब्द इस अर्थ के बोधक हैं उनमें सरस, दंत्य | 
और तालव्य अक्षरों के सिवाय रकार, डकार, षकार आदि वडे | 
और कर्णकर वणे किसी में न पाइपगा। इससे निश्चय होता है ` .! 
कि शब्द की कल्पना करनेवाले उन पहले के वेयाकरणों को प्यारी 
माँ का कहाँ तक गौरव था। भाई वहन में परस्पर स्नेह का वंधन 
और ager समान रीति का होना माँ के उसो दूध का परिणाम है। 
एकही माँ का दूध चे पीते हैं इसीलिये वे इतना प्रेमवद्ध रहते हैं। 
तो सिद्ध हुआ कि जननी केवल जन्मदात्री ही नहीं है वरन्‌ पवित्र और 
सरस we को. प्रसवित भी वही है। रहस्यळीला में गोपिकाओं 
ने भगवान से तोन प्रश्न किए हैं जिनमें उन्होंने तीन तरह का मार्ग 
प्रेम का दिखलाया है। एक तो घे लोग हैं जो प्रेम करने पर प्रेम 
करते हैं। दूसरे चे हैं जो तुम चाहे प्रेम करो या न करो तुमसे प्रेम 
करते हैं। तीसरे वे जो ऐसे कइर हैं कि उनसे कितना ही प्रेम करो 
तो भो नहीं पसोजते। इसके उत्तर में भगवान ने कहा है-जो 
परस्पर प्रेम करते हैं वह तो एक प्रकार का वदला है, खच्छ स्नेह 
उसे न कहेंगे, काम पड़ने पर मित्र शत्रु वनाही करते हैं, उसमें 
सौहाई widen wel हैं, किंतु दोनों परस्पर खाथी हैं और जव 
' साथंहुआतो कुछ न कुछ कपर उसमें अवश्य ही रहेगा, मन में 
` ` कपर का लेश भो आया कि खच्छ स्नेह की जड़ कर गई। जिसमें F 
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केवल धमंही धर्म हो, जो खच्छ स्नेह को दर्पण के समान प्रकाशित 
कर देनेवाला हो तथा जिसमें वदळा पाने को कहीं गंध भी न हो, 
ˆ चह स्नेह वही है जो दया की मानो साक्षात्‌ खरूप माँ पुत्र में रखती 
हैं। इस मातृ-स्नेह रूपी अनमोल मोती को तारीफ़ में पेज का 
पेज रंगते जाये तौ भी हम ओर छोर तक नहीं पहुँच सकते । 


(१२) बंकुंठ-दर्शन । ७ 
[ महाभारत के युद्ध में जब अर्ज्जुन को अनुपस्थिति में सात 
मद्दारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को वध किया और सिंधुराज 
जयद्रथ ने उसके सूतक शरीर का अपमान किया तव अज्जुन दुख से 
fies हो उठे। उन्हें शांति देने केलिये श्रीकृष्ण ने उन्हे स्वर्ग का 
दृश्य दिखळाया था । ] 
( १) 
MNS बचन भगवान अव उनसे प्रचुर प्रियता पगे, . 
“हे बोर भारत! व्यर्थ को फिर व्यय तुम होने लगे | 
अव तक तुम्हारा शोक क्या यह पूर्ववत्‌ अनिवाय्य है ? 
दुर्बेळ बनाकर मोह मन को नष्ट करता काय्यं हे” 
(२ ) 
श्रोकृष्ण के सुन वचन कुछ उत्तर न अजुन ने दिया, 
अतएव उनके स्कध पर हरि ने करारोपण किया | 


& वाब्‌ मेथिलीशरण कृत जयद्रथ-बघ से संकलित | 
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तब पड गण अवसन्न वे वैचित्र की सो दृष्टि में 
था वह नितांत नवोन जो कुछ दृश्य आया इट में ॥ 
(eh) 
` देखा उन्होंने तब कि मानों वे बहुत ऊपर गए, 
रवि-चंद्र लोकों के मिळे वहु दिव्य दृश्य नप AT 
चलते हुए यों अन्त में बेकुंठ दोख पड़ा उन्हें , 
अवलोक उसकी छवि हुआ आश्चय्य-ह वड़ा उन्हे ॥ 
( ४ ) 
उज्वळ-मनोरम थी वहाँ को भूमि सारी स्वर्ण की, 
थीं जड़ रहीं जिसमें विपुळ मणियाँ अनेकों वर्ण की । 
प्रत्येक पथ के पाश्व॑ HGS हुए बहु फूल थे, 
उड़ते हुए जिनके रजःकण दिव्य शोभा-मूल थे ॥ 
(५) 


` जिनके खुधामय विमल जल कोमल खुगंध-सने हुए, 
कुंडादि सलिलाशय रुचिर थे ठौर ठौर वने इए । 

जोड़े मिळिंदों के मुदित जिनसे मनोज्ञ मिले इए, 
नछिनी-नलिन आदिक जलज थे एक साथ खिले ET ॥ 

( ६ ) 

जिन पर कहीं मणि को शिलाएं, तृण-वितान कहीं कहीं, 
छोटे बड़े कीड़ादि थे शोभायमान कहीं कहीं | 

थे नाचते केकी कहो, थे इंसपुंज कहीं कहीं, 
निकर wet थे कर रहे, थे रम्य कुंज कहीं कहीं ॥ 
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(७ ) 
सव लोग अजरामर वहाँ के रूपवान विशेष थे, 
वलवान शिष्ठ वरिष्ठ जिनके दूग सदा अनिमेश थे | 
aa अंग सुगठित श्रेष्ठ सव के, खर्ण बण अशेष थे, 
वर्णन किए जाते नहीं HA मनोहर वेश थे ॥ 
EC) 
हों देखकर लजित fred काश्मीर-कुंकुम फ्यारियाँ . . 
aft ठौर ठौर विहार करतीं सुंदरो झुर-नारियाँ | 
सवके सुखों पर छा रही थी हषं की दिव्य प्रभा, | 
मानों असंख्य सुधाकरों की थी वहाँ शोभित सभा ॥ 


(3.9 
खुरगण कहों बीणा वजाकर हरिं-चरित थे गा रहे, 
कोई कहीं थे आ रहे, कोई कहीं थे जा रहे। | 
सर्वत्र क्रोड़ापं रुचिर वहु भाँति की at हो रहो, 
थीं भद्र भावों की हुई पूरी पराकाष्ठा वहीं॥ - 
( १० .) 
दुख, शोक, व्याधि घ्याधि, चिंता थे-न कोई थों चहा, 
आनंद उत्सचप्रेम के ही साज थे देखो जहां | 
मद्‌ मोह राग द्वेष के थे चिन्ह भी मिलते नहीं, 
सर्वत्र शांति पवित्रता थी पाप ताप न थे कहीं ॥ 
(.११. ) 
sq जन्म में dais था देखा न अर्जन ने कभी, 
प्रच्छन्न भित्ति कपार आदिक, रलविरचित थे सभी | 
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वहु वर्ण किरणों का रुचिर आलोक अति-उइंड था, 
देखा हुआ मातंड मानों एक उसका खंड था ॥ 
(R) 
जाती जहाँ. तक दृष्टि थी मिळता न उसका छोर था, 
मंदार कल्पादित SAt का दृश्य चारों ओर था। 
अद्भत अनेकों रंग के खच्छंन्द खग थे गा रहे, 
शीतळ सुगंध समीर के थे मंद कोके आ रहे ॥ 
i १३ ) 
फिर आप से ही आप वे हरि धाम में खिंच से गए, 
देखा चहाँ का दृश्य जब युग नेत्र तव मिच से गए.। 
aaaea रमासहित शोभित वहाँ भगवान थे, 2 . 
घन दामिनी जिनके यथा छाया प्रकाश समान/थे.॥ 
( १७ ) हि न 
थी चंचळा अचला जहाँ सर्वेश शोमित थे जहाँ, 
. वैभव वहाँ का सा भला त्रेलोक्य में होगा कहाँ ? 
| अवलोक आभूषण-छरा होती अनळ की भ्रांति थी, 
करती अतिक्रम किंतु उसको दिव्य उनकी कांति थी | 
( १५ ) 
सानंद सिंहासन निकर थीं सिद्धियाँ सारो ast 
थीं व्यक्त, रति, मति, घरति क्षमादिक शांतियुत प्यारी बड़ी। 
शिव, विधि, खुरय, रवि, शशि यमादिक भक्ति से थे भर रहे 
करते हुए सुसकान हरि सब पर छपा थे कर रहे॥ 
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.( १६ ) 
इसके अनंतर पार्थ ने परिपूर्ण प्रेम उमंग में, 
आता हुआ अभिमन्यु देखा जय-विजय के संग में | 
अचळोक उसको सुध उन्हे कुछ भी रही न शरीर की, 
शोभा सहस््र गुनी प्रथम से थी अधिक उस वीर को ॥ 
( १७ ) 1] 
कर जोड़कर अभिमन्यु ने oy को प्रणाम किया चहँ, 
फिर सव सुरों को सिर सुकाकर खस्तिवाद छिया वहाँ | 
सव देव उसके कम्म का सम्मान अति करने:लगे 
उस काळ मानों पार्थ सुख के सिंधु में तरने लगे ॥ 
COR) 
था जो अशेष अभोष्टदायक नित्य रहता था खिला, 
वात्सल्य से अभिमन्यु को वह पद्म पद्मा से मिला | 
तब दिव्य दर्शन से प्रभा की बृष्टि सी करते इप 
ae खयं भगवान यों सव के हृदय हरते इप ॥ 
( १६ -) 
“संतुष्ट तूने है किया निज धम्मपालन से सुके, 
अभिमन्यु | निज सामीप्य में देता सदा को इँ तु । 
पर और भी कुछ माँग तू चर वृत्त तेरा गेय है. 
अपने जनों के अर्थ gant कोन वस्तु अदेय है?” ॥ 
( २० ) 
अति सुग्ध होकर पाथ.ने तव सूंद आँखों को लिया, 
पर खोलने पर फिर न वैसा gaa दिखलाई दिया | 
cl. VI—s 
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सुस्मित aaa श्रोकृष्ण को ही सामने देखा खड़ा, 
चित्रस्थ से वे रह गए करते हुए विस्मय वडा It | 


(१३) आपत्तियों का पवत । ® 


एक स्वप्न | 

जगत्‌भसिद्ध तत्वज्ञानी महात्मा सुक्रात का मत था कि यदि 

संसार के age मात्र की आपत्तियाँ एक ठौर एकत्र को जाय और 
` किर सवको बरावर वरावर हिस्सा वाँट दिया जाय तो इस प्रवंध से 
. भी उन मनुष्यों को संतोष नहीं हो सकता जो पहळे अपने को अत्यंत 
अभागा या विपदग्रस्त समझते थे, क्योकि वे शीध्रही यह विचारने 
लगेंगे कि मेरो पूर्व दशाही अच्छो थो। इसका कूरण यह है कि 
` ज्ञो दशा अच्छी या बुरो विधना को ओर से हमें मिली: है वह या 
तो (१) हमारी सहन शक्ति के योग्य दोती है या (२) उसमें रहने से 


` इम उसके सहन करने में अभ्यस्त हो जाते हैं, और इस कारण दोनों . 
अवस्थाओं में से कोई भी हमें नहीं खलती । महाकवि ata भो . 


इस बिषय में सुक्रात से सहमत थे। इन्होंने यहाँ तक लिखा है 
कि जिन कठिनाइयों या यातनाओं में हम पिसते रहते हैं वे उन 
आपत्तियों की अपेक्षा वहुत ही न्यून हैं जो हमको अपनी दशा दूसरे 
से परिवत्तन करने में मिल सकतो हैं । 

` में अपनी आराम कुरसी पर वेडा उक्त दो कथनों पर विचार 


a, बाब केशवप्रसाद सिंह लिखित । 
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कर रहा था और अपनी मानसिक तरंगों में निमग्न था कि सुक 
कहीं झपको सी आं गई और मैं तुरंत खराटे लेने लग गया। सोया 
सोया देखता क्या हूँ कि मैं एक रमणोय मैदान में जा पहुँचा हूं 
जिसके चारों ओर ऊँचे ऊँचे पर्वत श्रेणीवद्ध खड़े हैं। इन udat 
ने हरी वनस्पतियों से अपने प्रत्येक अंग को ऐसा ढक रखा दे कि 
क्‍या मजाळ जो कहीं भी खुळा दिखाई दे जाय | इनके. ढाल पर 
छोटे छोटे at के वोच में कहों कहीं कोई वड़ा वृक्ष देखने में बहुत 
भळा लगता था। यद्यपि प्रकृति रूपी माळो ने इस मैदान में एक 
भी बड़ा वृक्ष रहने नहीं दिया है, पर मैदान की हरी हरो घास वायु 
के हिलोरो में छहलहाती हुई केसी प्यारी ळग रहो हे! में इन्हीं 
मानसिक भावों को तरंगो में अपने आपेको भूल प्रति की अनुपम 
शोभा देख रहा था कि सहसा सुके कुछ शब्द सुनाई पड़ें। ध्यान 
देकर सुनने से ज्ञान पड़ा कि जेसे कहीं ata पिरता हो | पास 
के एक मनुष्य से पूछने पर मालम हुआ कि भगवान्‌ चतुरानन ने 
आज्ञा दो है कि मनुष्य मात्र आकर अपनी अपनी आपत्तियाँ इस 
स्थान में फेंक std) इस कार्य के लिये यह मैदान नियत किया 
गया है। यह जुन में भी एक कोने में खड़ा हो इस कौतुकमय 
लीला को देखने के लिये प्रस्तुत हो गया । - यह देखकर सुमे एक _ 
प्रकार को प्रसन्नता होती थी कि सारे मनुष्य क्रमशः आ आकर 
अपनी अपनी विपत्ति की गठरी मैदान 'में फेक रहे हैं। यह ढेर : 
थोड़ी ही देर में इतना वड़ा हो गया कि आकाश को छूता दिखाई .. 
' पड़ने लगा । | eae 

इस भीड़भाड़ में एक दुबळी पतलो चंचला Gt बडा उत्साह 
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दिखा रहो थी । ढीला ढाळा वस्त्र पहने दाथ. में म्यागनो फाइंग | | 
ग्लास लिए वह इधर उधर घूमती दिखा; दे रहो घी। उसके वस्त्र 
` मेंभूतप्रेत के मनःकल्पित चित्र बेळ बूं में कढ़े थे। 
` ज्ञव उसंका वस्त्र वायु में इधर उधर उड़ता तो aga सी | 
विचित्र ढंग की हास्यजनक od भयानक कल्पित मूत्तियाँ उसमें 
दिखाई पड़तीं। इसको चेष्टा से उन्माद तथा विहलता के कुछ 
fag कळक रहे थे । लोग इसे भावना कह कर पुकारते थे। मैने 
देखा कि यह चंचला प्रत्येक मजुष्य को अपने साथ ढेर के पास È | 
जाती, बड़ी उदारता से उनकी गठरी कंथे पर उठवा देतो और | 
अंत में उसके फेंकने में भी पूरी सहायता देती थी। मेरा हृदय यह | 
दृश्य देख कि सभी मनुष्य अपने विपदभार के नोचे दव रहे हैं, भर . | 
आया | आपत्तियों का यह gaa देख कर मेरा चित्त और भो ' 
चलायमांनं हो रहा था। > 
इस ot के अतिरिक्त और कई एक मनुष्य इस भोड़ में झुमे : 
विचित्र दिखाई पड़े। पक को देखा कि वह चीथड़ों को. एक गठरी 
अपने ळवादे के भोतर वड़ी सावधानी से छिपाए हुए आया है 3 
जब उसे War लगा तव मैंने देखा कि अपने दारिद्रय को फेंक रहा । 
है। एक दूसरे को देखा कि बड़े पश्चात्ताप के साथ अपनी गठरो | 
` पँक कर चलता हुआ। मैंने उसके जांने पर उसकी गठरी खोल | 
कर देखी तो मालूम हुआ कि ge अपनी अद्धांगिनी को फेंक गया | 
हैं जिससे उसको ga की अपेक्षा अति दुख प्राप्त होता था। | 
_ इसके अनन्तर दिखाई दिया कि वहुतेरे प्रेमीजन अपनी अपनी गुप्त | 
eS गठरी लिए आ रहे हैं। | eee 3 
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पर सवसे आश्चर्यजनक वात यह थो कि यद्यपि ये लोग अपनी - 
अपनी गठरियाँ फॅकने के हेतु लाय थे, और उनके दीघ निश्वास से 
जान पड़ता था कि, उनका हृदय इस ate के नीचे दवकर चर 
चूर हुआ जाता है, पर उस ढेर के निकर पहुँचने पर उनसे Had 
नहीं बनता था | 

ये लोग कुछ काल तक खड़े न जाने क्या सोचते रहे |. उनकी 
चेष्टा से अव ऐसा ज्ञान पड़ने लगा कि उनके चित्त में मानों वड़ा _ 
संकल्प विकल्प हो रहा है। फिर शीघ्र ही उनका सुख प्रफुल 7 
दिखाई पड़ने लगा और बे अपनी अपनी गठरी ज्यों की त्यों छिप 
वहाँ से चलते दिखाई दिए। मैं समक aati इन लोगों ने तर्क 
वितर्क के पश्चात्‌ यही निश्चय किया कि अपनो अपनी बला अपने - 
पासही रखना भलमनसाहत है। इसा से ये aa अपनी गठरियाँ 
अपने घर लिए जा रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत सी मनचली बूढ़ी 
feat जिनके मन को अभी सुख संभोग से तृप्ति नहीं ge थी, और 
जो चाहती at कि हम सदा नवयौबना ही वनो रहे, अपनी फुरियां 
फेंकने के लिये आ रही हैं। वहुतेरी अल्पवयरुका छोकड़ियां अपना 
काला चणे HH रही है और यह चाहती हैं कि मेरा रंग गोरा दो. 
जाय। किसो ने अपनो वड़ी नाक, किसी ने नारा कुद और किसी 
ने अपनी बड़ी पेरी फेक दो दै और यह प्रार्थी हुईं हैं कि मेरी तोंद को | 
परिधि कुछ कम हो जाय या यदि रहे भी तो कुछ ऊंचाई अधिक 
मिल जाय । किसी ने अपना कुबंडापन प्रसन्नतापूर्वक ढेर में फेक 
fear है। _ इसके पश्चात्‌ रोगियों का दळ आया जिसने अपना अपना 
` .रोग अलग कर Rar, पर मु्े.सवसे आश्चर्यजनक यह जाने पड़ा 
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कि मैंने इन सव मनुष्या में किसी को भी अब तक ऐसा नहीं देखा 
जो अपने दोषों चा अपनी मूखंता से अछग होने आया at मैंने 
पहले सोचा था कि मनुष्य मात्र इस समय अवसर पा अपना अपना 
मनोविकार फक जायेगे | : 
अब मैंने देखा कि कोई कोई मनुष्य पत्र के बंडल वगळ में दवाप 
बड़ी व्यग्रता से फॅकने को दौड़े आ रहे हैं। क्यों भाई! यह पतरं 
का dee कैसा? मालूम हुआ कि यह दफा १२४ प हैं, जिसने 
इन महाशयों-को चिंताकुळ कर रखा है, एंवं इनके व्यापार में वाघा 
डाल रखो हैं। इसके अनन्तर पक सूख को देखा कि बह अपने 
अपराधों को बँडल में वाँधकर फेंकने ले आया हे, किन्तु अपराधों को 
फेंकने के वदरे अपनी चेतना शक्ति को फेके देता है। पक दूसरे 
महापुरुष अविद्या के स्थान में नन्ता को परक कर भागे जाते हें। | 
जव इस -प्रकार मनुष्य मात्र अपने अवशुणों की गठरियाँ फेंक 
. चुके, तव वह चंचला युवती फिर दिखाई पड़ी, पर इस वार चह 
AS ओर आ रही थी। यह देख मेरे जी में अनेक प्रकार के विचार 
उठने छगे। पर उसकी मदमाती चाळ कुछ ऐसी wet मालूम हुई 
कि मैं एकरक उसी ओर देखता रहा। उसके अंग अंग में ऐसो 
चंचलता भरी थी कि चलने में एक एक अंग फड़कता था। मैं यह 
Qa ही रहा था कि ae आ पहुंची और जेसे कोई किसी को दर्पण 
'दिखावे, उसने अपने वृहद्दशक यंत्र को मेरे सम्मुख किया। में अपने. | 
चेहरे को उसमें देखकर चौंक पड़ा। उसकी अपरिमित चौड़ाई | 


` पर सुके वड़ी ग्लानि.हुई और उसको उपसुख के समान उतार कर _ 


मैने भो फेक दिया | संयोग से जो मनुष्य मेरो वगळ में खड़ा था . 
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उसने अभो कुछ देर Tes अपने वेढव रूंबे चेहरे को अलग कर दिया 
था। मैंने सोचा कि सुरे अपने लिये दूसरा चेहरा कहीं दूर खोजने 
नहीं जाना पडेगा और उसने भी यही सोचा कि उसे भी पासदी 
अपने योग्य सुडौल चेहरा fas जायगा। aga मात्र अपनी | 
आपत्तियाँ फेंक चुके थे। इस कारण अव उन सबको अधिकार 
था कि अपने लिये जो चाहे' डेर में से ले सकते हैं । 

वास्तव में सुक्त यह देख बड़ी प्रसन्नता होती थी fe संसार के 
सव मनुष्यों ने अपनी अपनी विपद्‌. फेंक दी 21 . उनकी आकृति से 
संतोष का लक्ष्य हो रहा था। अपने काये से छुट्टी पा सभी इधर 
उधर रळ रहे थे। पर अव सुक्त यह देख आश्चर्य हो रहा था कि 
agi ने जिसे आपत्ति ससककर अळग कर दिया था उसी के लिये 
agat मनुष्य टर रहे थे, एवं मनही मन यह कहते थे कि Va 
खगींय पदार्थ को जिसने फेंक दिया है वह अवश्य कोई सूखे होगा | 
अव भावना देवी फिर च्चळ हुई और इधर उधर दौड़ धूप करने 
wit] सबको फिर बहकाने लगी कि तू असुक पदाथ ले, अमुक्त - 
Te न ले | 

इस समय सारी भीड़ में जो Roles मच रहा था उसका 
वर्णन नहीं हो सकता । मनुष्य मात्र में एक प्रकार की खलबली .. 
फेल रही थी । क्या वाळक, कया बृद्ध, समी अपने अपने मनोवांछित 
पदाथ के ढूंढ निकालने में दत्तचित्त हो रहे थे। 

मैंने एक बृद्ध को जिसे अपने एक उत्तराधिकारी की बड़ी चाह 
थी, देखा कि एक वाळक को उठा रदा है। : इस वाळक को उसका 
पिता उससे दुखी होकर फेंक गया था। मैंने देखा कि इस दुष्ट पुत्र 
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ने कुछ देर वाद उस वृद्ध का नाकों में दम कर दिया, वह विचारा 


अंत में फिर यही विचारने am कि मेरा पूर्व क्रोध ही मुझे मिल | : 


mai संयोग से इस वालक के पिता से उसकी भेट हो गई। ` 

बृद्ध ने उससे सविनय कहा कि महाशय! आप अपना पुत्र छे 
लीजिए और मेरा क्रोध मुझे लौटा दीजिए। पर अव ऐसा करने 
में वह समर्थ न था । पक जहाज़ी नौकर ने अपनी बेड़ी फेक दी थी 
-और वदळे में वात रोग को गठरी उठा छी। पर इससे उसका 
रूप ऐसा विचित्र हो गया था कि देखते नहीं वनता था। इसी 
प्रकार सभी ने कुछ न कुछ हेरा फेरो की । किसी ने अपने दारिद्रय 


'के पलटे में कोई रोग पसंद किया, किसो ने क्षुधा देकर अजीर्ण | 
- उठा लिया । वहुतेरों ने अपनी पीड़ा के वदळे कोई चिंता छे ळी। 
` पर aaa अधिक feat ही इस हेरा फेरी में दिखाई देती थीं । 
` इन्हे' अपने नाक कान वा चेहरे मोहरे के चुनने में वड़ी कठिनाई मालम | 


“पडती थी। कोई अपने मुख पर -के तिल से लंबे लंबे केश वदळ 
रही है; किसी ने पतली कमर के वदले चौड़ा सीना लेने की इच्छा 


प्रगट की है। किसी ने अपनी कुरूपता देकर वेश्यावृत्ति ग्रहण | 


'करना ही सस्ता समक लिया है। जो कुछ हो पर ये अवलाएँ 
-अवला होने के कारण वा अपनी तीक्षणता के कारण अपनी नवीन 
-दशा को शीघ्र ही समक जार॑गी एवं अपनी पूर्व दशा को प्राप्त | 
और नवीन के त्यागने में सव से पहले तत्पर हो ज्ञायगी | 


मुक्त सव से अधिक दया sagas पर आतो है. जिसने अपना । 
_ कुबड्डापन वदलकर पेर का लंगड़ापन पसंद किया था | के. 
"` अव मैं अपना वृत्तांत सुनाता है. A पहले कह चुका ह कि मेरे | 
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वगळवाळे मनुष्य ने मेरा छोटा ge अपने fet चुन रखा था । 
उसने अवसर पातेही मेरा चेहरा उठा लिया और प्रसन्नतापूर्वक 
अपने चेहरे पर लगा लिया । मेरा गोळ चेहरा ळगातेही वह ऐसा 
कुरूप तथा हास्यजनक दिखाई पड़ने लगा कि में हेसो न रोक सका। 
वह भो मेरी हंसी ताड़ गया और अपने किप पर अपने मन में 
पछताने लगा | अब मेरे मन में भो यह विचार उठा कि कहीं में भी 
Gar हो. adm न दिखाई पड़ता होऊॐं। नवीन चेहरा पाकर मैंने 
अपना माथा खुरचने के लिये हाथ वढ़ाया तो मांथे का स्थान भूळ' 
गया। हाथ होंठों तक पहुंच कर रुक गया। नाक के स्थान का 
भी ठीक ठीक अनुभव न था। इसी से उंगलियों को कई वार 
ऐसी ठोकर ait कि नेत्रो में जल भर आया। मेरे पासही दो 
aga ऐसी वेढव सूरतवाले खड़े थे जिन्हें देख देख में मंनही मन 
हँस रहा था। 


चह सारा ढेर इस प्रकार मनुष्यों ने आपस में वाँट लिया, पर 
वास्तिविक संतोष उनको इस पर भी न प्रात हुआ। जो वुद्धिमान 


थे उन्हे अपनी gaat का वोध होने wat; सारे. मैंदान में 
पहले से अधिक विछाप और भनभनाहर का शब्द्‌ सुनाई देने लगा | 
जिधर gle पड़ती थी उसो ओर लोग विलख रहे थे और ब्रह्मा की 
'दुह्दाई दे रहे थे । जव ब्रह्मा ने देखा किः अव वड़ा हाहाकार मच 


ह. 
A 


'गया है और यदि शीघ्र हो इनका sare न किया गया तो औरभी | 


हाहाकार मच जायगा, तव उन्होंने फिर आज्ञा दी कि aga मात्र | 


फिर अपनी अपनी आपत्तियाँ फेंक दें, उनकों उनकी पुरानी आपत्ति 


दी जायगी। ` यह आज्ञा खुन सव के.जी में/जी-आया। -सभी लोग: - 
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` सुग्ध हो गए, एवं जयध्वनि - करने लगे। ` सबने पुनः अपनी 


अपनी गठरी फेंक ati इस वार एक विशेषता देखने में 


-आई। वह यह थो कि ब्रह्मा ने उस चंचला at को आज्ञा दों 
{कि वह ततक्षण वहाँ से चली जांय। भावना देवी यह आज्ञा पाते 


ही वहाँ से चळ.दी। उसका वहाँ से जाना था कि पक दूसरी स्त्रो . 


-आती दिखाई पड़ी। पर इसकी और उसकी आक्तति में इतना अधिक 
Bq था कि दोनों की तुलना करना कठिन है। पर हाँ, दो चार 
:मोरी मोरी बातों पर विवेचना करके उनका अंतर दिखा देना हम 
आवश्यक समभते हैं। पहळो खरो फे चंचल नेत्र तथा चाळ ढाळ ऐसी 
'मनमोहनो थी कि एक अनजान भोले भाले चित्त को मुट्ठी में कर 
लेना कोई वड़ो बात न थी, पर इस नई Sl की आकृति कुछ और 
St कह रही थी । इसके देखतेहो चित्त में भय तथा सम्मान का 
-भाव उत्पन्न हो आता था और चित्त यही चाहता था कि घंटों इसे 


खड़े देखा करें। जिस प्रकार विधिना ने उसके अंग में चंचलता ' 


PE FERC भर दों थी, उसी प्रकार इसके प्रत्येक अंग से शांति 
स्तथा गंभीरता बरस रही थी। यदि उसे आप शिशुवत्‌ चंचला 
'कहिए तो इसे आपको अवश्य ही शांति देवी की मूत्ति कहना पड़ेगा । 
इसके चेहरे से यद्यपि गंभीरता के भाव का लक्ष्य होता था, पर साथ 


डी एक मंद सुसकान दिखाई देती थो जिसका चित्त पर बड़ा दृढ. 


अभाव पड़ता था। ज्योंही यह देवी मेदान में पहुँची, समस्त नेत्र 
"उसको ओर आकर्षित हो गए। बह धीरे घोरे आपत्तियों के पर्वत 


यर चढ़ गई । उसका उस ढेर पर चढ़ना था कि वह ढेर पहले की - | 


>" >. 


gee 


अपेक्षा fium कम दिखाई देने लगा | - न जाने इसमें क्या भेदं था : 
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कि जितनी आपत्तियाँ थो, सभो कडोस्ता रहित. और कोमल दिखाई 
पड़ने छगीं। मैं अति can हो इस देवो का नाम पूछने छया । इस 
पर एक दयावान ने किड्ककर उत्तर दिया, रे मूर्ख! तू क्या इनसे 
परिचित नहां है? इन्हीं का नाम धीरता देवो है। अव ये देवी 
प्रत्येक मनुष्य को उसका पूर्वे भाग वाँरने लगीं और साथ ही साथ 
सवको समभकाती जाती थीं कि इस संसार में किस प्रकार अपनी 
अपनो आपत्तियों को धेयंपूर्यक सहन करना उचित है। जो मनुष्य 
उनकी AHA सुनता, वह संतुष्ट हो वहाँ से जाता दिखाई देता था | 
मैं इस रूपक के देखने में ऐसा निमग्न था कि सारी मनुष्य जाति 
अपना अपना भाग छे अपने अपने निवास-स्थान को सिधारी, पर मैं 
वहीं ज्यों का त्यों खड़ा सव लीळा देखता रहा, यहाँ तक कि 
जव उस ol के पास जाने और अपना विपत्ति भाग लेने की 
मेरी वारी आई तब भो में अपने स्थान से नहीं टसका। इस पर 
थक्क आदमी मेरी ओर आता दिखाई पड़ा। मेरे पास आतेही 
पहले तो वह मुझ से कहने लगा कि “तुम वहाँ क्यों नहीं जाते १? 
* इसपर मैं कुछ उत्तर दिया ही चाहता था कि ऊंऊ ऊँ करके उठ. 
“बैठा और नींद खुळ गई। नोंद खुलते ही नेत्र फाडू फाड़कर 
इधर उधर देखने लगा | न तो कहीं वह रमणीक स्थान था, न कहीं 
वह ot थो, केवल मैं अपनी कुर्सी पर पड़ा था। में इस विचित्र 
स्वप्न पर विचार करने लगा । अंत में मैंने यही सारांश निकाला कि 
वस्तुतः इस संसार में मचुध्य के लिये धेय्यंपूर्वक अपनो आपत्तियों 
का सहन करना, और कभो किसी अन्य पुरुष को दशा को ईर्षा को 
इष्टि से न देखना ही खुख का मूल दै। . | | 
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`` ज्ञननी हमें सोख अवदीजै। 5: 5 
परमे HIT पूत तेरो यह ताहि विदा अव RA ॥ १ ॥ 


पूत कपूत होत aga पे होत कुमाता नाहीं | 
बरु कुपूत पे अधिक मातु-रुचि होतहि रहो सदाही ॥ २॥ 


' करिके यहै भरोस मातु माँगत तुम पे कर जोरे] 
 छमियो सब अपराध हमारे पुत्र सनेह निहोरे ॥ ३॥ 


करके वहुत साध जनमायो ag आसा करि पोष्यो | 
राजछत्र दे मान वढ़ांयो सबहि भाँति संतोष्यों ॥ ४॥ 


 @& बाब राधाकृष्ण दास लिखित। 
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चै या भाग्दीन ने माता कोउ आसा न पुरायो | 
केवळ वोर भयो तुम ऊपर दिन दिन अधिक सतायो ॥ ५॥ 
रक्त-प्रवाह वहाइ, जीति वहु देश, छत्र सिर घाल्यो । 

राज वढ़ावन लोभ मातु हम देशबंघु बहु माखो ॥ ६॥ ` 


सोइ सव पाप आइ सिर नाच्यो छलियन. के छल Tat | 
हाय मातु तुहि दे यवनन कर, चइत विदेश सिंधास्यो ॥ ७॥ 
परम पवित्र सस्य-धन पूरित रलमयी सुखदाई | 

AE अनूप रूप पै सुरगन रहत सदा STATE Il < 

रही अनादि काळ सों पालित जो आरज सुज छाहों | | 
ताहि अधम अति भाग्यहीन हम राखि सके हठि नाहीं ॥ ६ ॥ 
मातु बहुत सुख पायो, तुम मम पुरषन के आधीना | 

अव वह खुल सपने से Se हाय देव कद कीना ॥ १०॥ 
यद्यपि हम सवही विधि दोषी लग्यो कळक हमारे। 

पै निर्दोष मातु सव भाँतिहि जो जिय न्याय विचारे ॥ ११॥ 
अपुनेहि भाई बंधु आपहो कर जो छल औ gat | 

तो रक्षा हो सके कौन विधि जो विधि हो बुथि मोहा ॥ १२॥ 
arg पै fast भुज प्रताप यवनन को दियो भगाई। 
छली चोर छल सों जोते याको नहिं हमें TATE ॥ १३॥ 


होनहार जो रह्यो भयो अव. सोच किये फल नाहो । | 
ata विदा अब देहु हाय | बिळुरत ga पदनख:छाहों ॥ १४॥ 
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पूण्यभूमि में जन्म हाय अव मरन चल्यो मरुदेसा | 
आयध्वजञा दे शत्र हाथ में यह अति हाय कलेसा ॥ १५॥ 


अपुने किए कर्म फल भोगन में कळ दुख मोहि नाहीं । 
पे जननी ga भावो दसा विचारि हृदय फट STE ॥ १६॥ 


ये देवाळय, वेदशास्त्र ये, यह गो-घ्राह्मण पूजा | 
यह पवित्रतम धम भाव जग में न जाखु सम दूजा ॥ १७.॥ 


हाय महाद्रोही; यंचनन-कर परि सव कलुषित ह्व हैं । 
पाप ताप पूरित सुत्र करिके घोर यंत्रणा BF ॥ १८ ॥ 


* ज्ञाको विद्या कळा और कौराळ की छरा लुभाई । 
इकरक देखत रहत जगत मोदत हे सुचि चिसराई ॥ १६ ॥ 


होइ यवन gafea सोइ सव मारो ही हो जेहैं। 3 
arg दिसि मूढता बेवसो कछू दिन माहि लखेहें ॥ २०॥ 


जा भारत प्रताप दिसि लखि जव, चख चकचौधो छागे। 
हाय कहाँ सो Slee पद्तर सोचत ही चुधि भागे ॥ २१॥ 


. ऐसे करत तक व्याकुल हो sis रुद्ध हे आयो | 
Se काफ़िर क्या रोता है एक यवन ढकेल सुनायो ॥ २२॥ 


गिरत सम्दाळ सचेत होइ कर जोरि जननि पग ळागी | 
quay fafa हेरि वचन N आरत-रस पागी ॥ २३॥ 


भैया मैया दे यवनन कर हम तो जात विदेसा | 
` दुम रच्छा करिदो जह छों वस होइ न याहि कळेसा ॥ २४ ॥ 
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` यद्यपि पराधीन भये पे जौ आत्मपनौ न विसरिहो। 
` अर्म पेक्य विद्या अनुसरिद्दो तो अरि सोस विहरिहौ ॥ २५ l 
जैसे भई दसा यह सो तुम निजञ नेंननहि निहारो | 
दूर वहाइ खोर सो इक | भारत मातु उवारो ॥ २६॥ 
जिन सूलो निज पुरुखन्‌ के गौरव को भ्रात कहानी | 
सिमिटि agas मेरि उवारो भारत Bia सुखखानी ॥ RO M 
gaa बचन यह यवन सैन चहु दिसि सों गरजन ळागी | 
सुखुक ath भारतगोरव को भारत सों छे भागी ॥ २८ ॥ 
चिर स्वतंत्रता चिर गोरव, चिर ga छन माँहि बिळाई | 
aftr चिर दिन दासत्व-श्यछुल्ला भारत भुवि बिलखाई ॥ २६ M 
` दीनबंधु निज विरद्‌ सम्हारौ दीन दुखित दुख दवारो | 
हे भारत-सुविनाथ !! हाथ गहि, भारत भूमि उवारो ॥ ३०॥. 


(१५) बेतार का तार ® | 
तार के aa सभ्यता के बहुत बड़े लक्षण Fi जिस देश में 


येदेख नहीं पड़ते बह असम्य और अशिक्षित माना जाता दै। परंतु 


इनमें भी कई तरय्याँ'हैं। अधिक ताप और शीत पड़ने से थे बिगड़ 
जाते हैं और आँधी आने से टूर जाते हैं। समुद्र में तारों को मोटे 


मोरे wat में भरकर रखना पड़ता दै, फिर भी वह जाने या टूर 


बाब सम्पर्णानंद लिखित भोतिकदिज्ञान से संकलित | 
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जाने का डर रहता है। इन सव कारणों से लोग. aga दिनों तक 
इस खोज में रहे कि किसो प्रकार से विना तार के हो काम चल 
ज्ञाय और यह वात कुछ असंस्मव न प्रतीत होती थी, परंतु वहुत 


रयम 


शक्य 
००-०० 
याचा 


(७४५ 
i} 
30.2 


3 
& 
5 
= 


चेतार का तारघर। . 


«परिश्रम करने पर भो बहुत दिनों तक यथोचित सफलता. प्राप्त न 
की जा सकी | न 


> 
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यह देखा गया है कि जब किसो कच्चे लोहे की चारों ओर एक 
तार का घेरा होता है और उस तार में से विजली का प्रवाह होता 
है तो वह लोहा चुस्वकमय हो जाता है और यदि उससे कुछ दूर पर 
एक चुस्बंकमय GE हो तो यह सुई इस चुम्बक.की ओर आकर्वित हो 
जातो है। यदि इस तार में विद्युतू-प्रवाह की दिशा वराबर बदलती 
रहे तो सुई कभी एक ओर को सुड़ेगी और कभी दूसरी ओर को, 
और इस प्रकार इससे भी संदेसे भेजे और पढ़े जा सकेंगे। परंतु 
कठिनाई यह है कि थोड़ी दूर के वाद चुम्बक का बल इतना कम 
हो ज्ञातां है कि उसका पता ही नहीं लगता। अतः सुई पर 
उसका कुछ प्रभाव पड़ता ही नहीं और यदि कुछ थोड़ा हलका सा 
पड़ता भो है तो न उसका पता लगता है और न उससे कुछ काम 
चल सकता है। 


यह देखकर लोगों का ध्यान इस ओर गया कि किसी प्रकार 
विद्युत्‌ को तरंगे उत्पन्न करनी चाहिए । जिस 'प्रकार जल की 
तरंगे जल Ñ aga दूर तक जाती हैं, उसी प्रकार यद्‌ विज्ञली की 
तरंगे उत्पन्न की जा सकें, तो वे भी दूर तक चली ' जायगी, परच्तु 
उनको उत्पन्न फ्योंकर किया जाय? इस प्रयत्न में पहले पहल 
सफलता EH नामक एक वैज्ञानिक को Bel इन्होंने विजली को 
तरंगे उत्पन्न की और यह दिखला दिया कि ये तरंगे प्रकाश की 
तरंगों Raga सद्दश हैं। इनका भी परावत्तंन और वत्तन ठीक उसी 
प्रकार होता है, परन्तु ये प्रकाश को तरंगों से अधिक लंबी होती हैं। 
बड़े हषे की वात यह है कि इस सम्बन्ध में एक भारतीय वैज्ञानिक 


कलकत्ते के अध्यापक जगदीश चन्द्र वोस ने भी वहुत कुछ काम 
CL VI—6 
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किया जिसके कारण न केवल इन्होंने अपना ही यश वढ़ाया प्रत्युत | 
अपने देश का भी नाम ससुज्वळ किया। अंत में मॉर्कोनी ने इस 
विषय में पूणे सफलता प्राप्त कर ली और आज कल उन्हीं के 

नियमानुसार समस्त पृथ्वी पर तार-रहित तार चल रहा èl 
उनको युक्ति का सारांश यह है-दो वस्तुए उल्टी विजलियों से 
अच्छी तरह भरी जाती हैं। इन दोनों में गोल घुंडी सी लगी होती 
है। घुंडियों में एक तार लगा हुआ है। एक तार तो बहुत ऊंचे 
तक ऊपर वायु में चला ज्ञाता है, और दूसरा तार नीचे पृथ्वी में | 
चला जाता है। इन्हीं दोनों तारों के वीच में दोनों वस्तुओं की ' 
बिजलियो का विसजन होता है। विसजेन के समय एक वार की 
तो विजली पृथ्वी पर फेलती है और दूसरो वार जव वह तार के 
सिरे. तक चढती दै तो पृथ्वो-तल पर उसका अभाव सा हो जाता 
है अर्थात्‌ एक बार तो चह पृथ्वी पर अधिक और एक वार कम हो 


ज्ञाती है। इसका प्रतिफल यह होता है कि विज्ञळी की तरंगें | ' 


उत्पन्न हो जाती हैं जो चारों ओर फेल जाती हैं। यह तो जहाँ से 
तार mam वहाँ की ATA हुई । तार भेजनेवाळा अपनी इच्छा के 
अनुसार विसर्जन करता हुआ जितनी जितनी देर पर जैसो जेसी | 
act चाहे भेज सकता है। 

परन्तु अब इन तरंगों को रोकना भी चाहिए। इस कामके | 
` fea मार्कोनी ने जो यंत्र निकाला है उसे कोहेरर या संसर्जक कहते | 
हैं। यह एक काँच की नली होती है, जिसके दोनों सिरों से दो — 


तार के टुकड़े निकले रहते हैं जो एक विद्युतूघट से तार द्वार | 


संवड़ होते हैं। इस नली में एक प्रकार को धातु का चूर्ण भरा | 
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होता है। साधारणतः यह ad ऐसा होता है कि इसमें ले विजलो 
का Gated नहीं हो सकता । इस ft घर में से निकली हुई 
विजली इसमें से जा नहीं सकतो, परन्तु जव विज्ञळी की तरंग इस 
नली ant पहुँचती है तो इस चूण के सव रेणु संयुक्त हो जाते हैं और . 
यहद चालक हो जाता है। उस समय ge की विजलो निकल जाती 
RI aR नली हिला दी जाय तो फिर चूण के रेणु पृथक्‌ पृथक 
हो जाते हैं और प्रबाह रुक जाता है। 

नली का हिलाने के लिये पक छोरी सी हथौड़ी उसके ऊपर 
wit हुई है जो उसे क्षण क्षण पर घोरे से ठोककर हिला द्या 
करती है। इस प्रकार क्षण क्षण पर विजली जाती. है और सक 
जाती है। जव वह जाती है तो तार से लगा हुआ जो उसके रास्ते 
में बिजली को शक्ति नापनेवाळा यंत्र पड़ता है उसकी सुई हिल 
जाती है और इस हिलने से संदेसे ठोक उसी प्रकार पढ़े और जाने 
जाते हैं जैसे कि साधारण तार-सहित तार में। इसको 'माकोनी 
यंत्री' भी कहते हैं। 

-आज कळ इसने बड़ा प्रचार पाया है, और इससे अनेक लाभ हुए 
हैं। आश्‍चर्य नहों कि कुछ काळ में इसकी बुद्धि से साधारण तार 
के तार ada पृथ्वी से उठ जायें | 


— m 
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आज कळ के समय में यात्रा करना जितना खुगम हो गया है 
उतना पूर्वकाल में नहीं था। भारतवर्ष में रेल, जहाज़, मोरर, 
साइकिल इत्यादि शीघ्रगममन के उपकरण प्राप्त होने के पहले यात्रियों 
को बड़ी बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ता था ) पहले आगरा- 
बंबई की सड़कों जैसे राज-मार्ग नहीं बने थे। मार्ग अत्यंत कठिन 
थे। चोर और लुटेरो का पद्‌ पद्‌ पर भय उपस्थित रदता था और एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में महीनों और कभो कभी बरसों का 
समय लग जाता था। यात्री लोग जत्था बाँध कर चलते और मागे 
को अमित कठिनाइयां Wet हुए यात्रा करते Bl वहुतेरे इस 
कष्टमय यात्रा के मार्गही में इस लोक की यात्रा समाप्त कर देते 
थे और यदि कोई हरिद्वार या वद्रीनारायण होकर लोट आता तो 
उसका पुनर्जन्म समक्ता जाता था। उसके खागत का उत्सव 
मनाया ज्ञाता था और गंग-भोज जैसे वड़े बड़े समारोहों में लोग 
कितनाही धन Wa कर देते थे। यात्रा के लिये प्रस्थान करते 
समय ag लोग मिलने आते थे और फिर मिलेंगे या नहो, इस 
आशंका से जुदाई के दुःख से परम व्याकुळ हो जाते थे। यही 
कारण है कि मतृ हरि ने सुख की व्याख्या प्रवास में न जाने से की 
है। घर में रह कर सुखपूयेक जोवन व्यतीत करना ही सुख 
को परमाचघधि समको जाती थी। परंतु आज कळ सव कुछ 
बद्ल गया है। 


@ पंडित गणपत जानक्रोराम ga बी. ए. लिखित | 
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प्राचीन समय की पादचारी यात्रा में कष्ट तो अबश्य होते थे 
परंतु कुछ लाभ भी थे। यात्रो अपने मार्ग में पड़नेवाले तीथों 
नगरों, पवतों और नदियों इत्यादि रमणीय स्थानों का सम्यक रूप से 
दशन करते थे, वहां के लोगों से मिलकर उनके स्वभाव और रीति 
व्यवहार का निरीक्षण करते जाते थे। मार्ग में मिळनेवाळे प्राकृतिक 
FU के देखने से उनको कल्पना विशाल get थी और इश्वर को 
अगाध और गंभीर लोला का धार्मिक भाव उनके gaat में उद्य 
होता था। उन हृदयग्राही gA का उनके पवित्र और खच्छ 
अन्तःकरणों पर ऐसा विमल प्रभाव दृढतर रीति से पड़ता था कि 
यात्रा करके जव चे छोग छौटकर घर पहुंचते तव अपनी अनुभूत 
भावनाओं के वणनों से सुननेबालों का ऐसा मन war छेते थे कि 
वे आश्चर्य और आनन्द में निमग्न हो जाते थे। परन्तु आज कळ की 
रेलगाड़ी की यात्रा करना मानों भागते जाना है। मार्ग के दृश्य 
धूपछांह की तरह दीखते हैं और देखते देखते ga हो जाते FI 
यदि कोई तीथे या नगर मार्ग में आ जाय तो उसके रेलवे स्टेशन के 
तो अवश्य दर्शन हो जाते हैं परन्तु भीतरी दर्शनीय स्थलों का आनन्द 
' प्राप्त करने का अवसर ही नहों मिळता । यदि यात्री अंग्रेज़ो पढ़ा 
हो तो रेलमार्ग-द्शक पुस्तक की एक प्रति खुरीद्‌ कर उस नगर के 
दर्शनीय स्थलों का संपूर्ण वर्णन पढ़कर किंचित्‌ परिचय मात्र कर 
सकता है। लंबो यात्रा में रेल में बैठे 83 यात्री ऊव जाता है। 
उसे अनेक प्रकार की कठिनाई और कभी कभो अपमान तक सहना 
पड़ता है। केवल समय को बचत और शीघ्रगमन के सुभीते के हेतु 
यात्रो को, विशेषतः धनहीन यात्री को, अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं । 
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यद्यपि भारतवर्ष में रेलमार्ग से यात्रा करना कुछ Te की वात 
नहीं है तथापि उसके वदले लाभ भी कुछ थोड़े नहीं हैं। समय को | 
बचत TH बहुत वड़ा लाभ है, परन्तु आम तौर पर लोग इस वचत | 
का योग्य उपयोग नहीं करते, क्योंकि वे अन्य प्रकार से अपने समय | 
को व्यर्थ खोले रहते हे । दूसरा SMT आराम है। वे आराम से एक 

जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं | | 
जो छोग वंवई या कलकत्ते की एक वार भी सैर कर आए होंगे, 
उन्हे ज्ञात होगा कि उन नगरों में देश देशांतर के कितने लोग वसते! 
हैं। wast में cues या जापान तथा अमेरिका जाना कितना 
खुलभ हो गया है। अन्य देशों से माल लाना और वहां ळे जाना 
कितनी मासूली वात हो गई है, यहां तक कि सभ्यता के साथ 
शीघ्र-गमन के साधनों की आवश्यकता अपरिहाय हो गई है। रेल 
में से भो aa यदि उनके ala हैं और उनमें निरीक्षण करने को 
बुद्धि है तो प्राकृतिक दृश्यों को देखकर आनंद उठा सकते हैं। 
परन्तु यदि कोई देखेही नहीं तो उसके लिए कया कहा जाय! सूख 
छोग प्रवास नहीं करते किन्तु भरकते फिरते हैं और बुद्धिमान, लोग 

ज्ञान प्राप्त करते चले जाते हैं। कारण इतना ही है कि 

बदून Waa gH नासिका, सवही के इक ठौर। _ 

कहिवो, खुनिवो, देखिवो, चतुरन को कुछ और ॥ 
बेकन ने वतळाया है कि यात्री को परदेश में जाकर किन किन . | | 
चस्तुओं को देखना चाहिए ? “चे शाह द्रवार जो परकीय राष्ट्रों के 
प्रतिनिधि लोगों को मेंट करने के लिए किए ज्ञाते है, ऐसे न्याय- 
मंदिर जहाँ न्याय-देवता विना पक्षपात के न्याय कर रहे हैं, वड़ी वड़ो | 
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प्राचीन और आधुनिक धम-सभाओं को इमार और मठ, देवताओं 
के विशाळ मंदिर, पूर्व पुरुषों के स्मारक खरूप समाधि और छतरियाँ 
शहर की चारों ओर नगरकोट या शहरपनाह, वड़े बड़े gaa किले, 
जहाज़ ठहरने के वड़े बड़े वन्द्रगाह, पुरानी इमारतों के वचे qa 
खँडहर, पुस्तकालय, विद्यालय, सभामंडप और व्य़ाख्यानग्रह, व्यापार 
करनेवाले जहाज़ों के AS, वड़े बड़े प्रासाद और राजभवन, शहरों के 
वाहर के राजोद्यान और विश्रामस्थळ, शस्त्रागार, वारूद Tet के 
भांडार, उद्यमो और मज़दूर लोगों के काम करने के स्थान, जहाँ नित्य 
लाखों रुपये का लेन देन होता है ऐसे वाज़ार और मंडियाँ, अश्वशाला, 
क्रोड़ाभवन और सेनिक शिक्षा के स्थान, जिन नारक-घरों में 
ऊँचे दर्ज के लोग जाते हैं ऐसे Tenge, रत्न और अमूल्य खित 
से भरे हुए तोशेल्वाने, अज्ञायवघर इत्यादि वस्तुओं का दशन प्रबासी 
को करना उचित 2-1” 

किसी किसी का यह वक्तव्य होगा कि इतनी चीज़ देखने में 
समय लगेगा और कभी कभी इन वस्तुओं के देखने के कारण हमारी 
यात्रा भो नहीं होगी। एकही ठौर कुछ समय तक ठहरने का 
विचार किया जाय तो उक्त उपदेश के अनुसार कायं हो सकता है। 
परन्तु हमारी यात्राओं का हेतु पकही नहीं होता। - महीनों काम 


करने के अम के पश्चात्‌ जो छुट्टी हमें मिळती है उसमें विश्राम _ 


और आरोग्य पाने के हेतु हम यात्रा करते हैं ।. ऐसे समय में किसी 
अन्य नगर को उक्त दशनीय वस्तुओं के देखने का हमारा sitet 
नहीं होगा । मान लिया जाय कि यात्रा करने का हर एक का एक 
उद्देश्य नहीं होता, तो भी जिसे ईश्वर ने आँखें दी हैं उसे ज्ञान और 
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आरोग्य दोनों का लाभ एकही समय में प्राप्त करने के लिये कोई 
रुकावट नहीं हो सकतो। यद्यपि भिन्न भिन्न स्थानों के रमणोय 
और चित्न-खड़ा-करःदेनेवाले हृदयग्राही वर्णन भी हम पढ़ चुके हों 
अथवा खुन चुके हों तथापि उन स्थानों को अपनी आँखों देखने में 
ज्ञो वातें हमने बर्णनों में अथवा चित्रों में नहीं देख पाई थी उनकों 
देखने का सौभाग्य हमें प्रास होता है। आगरे के ताज के चित्र 


* हमने देखे हैं, और पुस्तकों में वणन भी पढे हैं। उसका वणेन करने. 


की आवश्यकता हो तो हम अपने प्राप्त साहित्य द्वारा सव बातों का 
aqua भी कर सकते हैं। हम समभते हैं कि जो चित्र हमने देखा 
हे उसका रंग और आकार उस ताज के असर रूप से वहुत 
भिन्न नहीं होगा, परन्तु जब हम ताज का प्रत्यक्ष दशन करते 
हें तब उस अद्वितोय सुंदर, रमणीय शांतभवन को देखकर हमारी 
यह धारणा अवश्य होती है कि हमारी कल्पना केवळ “SRY! मात्र 
थी। प्रत्यक्ष दर्शन से उस निर्जीव छाया में सजीवता ओर सत्यता 
का संचार हो जाता है और हमारा आ 'द अकथनीय हो जाता है। 
यह वात प्रत्यक्ष ही है कि अपनी आँखों देखे हुए रमणोय पदार्थों 
के दर्शन-खुख की बराबरी चित्रों के देखने से प्राप्त दोनेवाले आनंद 
से कदापि नहीं हो सकती। तथापि यह कहना उचित न होगा 
कि चित्रों का कुछ भी उपयोग नहीं है, क्‍योंकि जिसके पास इतना 
धन नहीं है कि चह भारतवषं . के नगरों में उत्तम नगर जयपुर के 
दशन करे अथवा आगरे का ताज देखने जा सके, परन्तु यह लालसा 
हो कि यह वात घर बेठे ही मालूम हो सके कि उन स्थानों की रचना 
कैसी होगी, रूप रंग कैसा होगा, शोभा कैसी होगी, उसको चित्रपरों 
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से बहुत कुछ ज्ञान और मनोरंजन प्राप्त हो सकता है और यदि उसने 
पहले वे रुथान देखे हों और उनके ही चित्र देखने का उसे अवसर मिले 
तो अपने इष्ट पदार्थों की kala ताज़ी करके वह असीम आनंद का 
लाभ उठाता È । 

जिस सुंदर भारतभूमि में हम आप सव लोगों ने जन्म लिया है 
उसका पूरा वृत्तांत हम में से बहुत थोड़े लोगों को ज्ञात होगा। 
यह एक विचित्र भूमि है। यहां सौन्द्य्ये देवी का अवतार हर एक 
खंड में हुआ है। एक दिन एक यात्रो हिमालय पर्वत की उच्चतम 
चोटी, कांचनजंघा तक पहुंच गया। वहाँ उसने एक महात्मा को 
देखा । seg’ उस स्थान में देख यात्री को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि 
महात्मा जी अत्यन्त वयोचुद्ध थे। उनके शरीर की एक एक पसली 
और नाड़ी अलग अलग दिखाई देती थी। केश उनके वफ को 
शोभा को लजाते थे। शरीर कुछ भुका हुआ था। हाथ में एक 
बड़ी लकड़ी सहारे के लिये विराजती थी। ऐसे दुबळ और वयोवृद्ध 
प्राणी का इस अगम्य स्थान में आना क्योंकर हुआ होगा अथवा 
क्या साक्षात्‌ जराधारी शंकर ही इस रूप में वनश्री का विहार करने 
निकले हैं, आदि कटपना करता हुआ यात्रो आश्चय में स्तंभित हो 
गया । महात्माजी ने उसे आश्‍चर्य-सागर में डूवा हुआ देखकर 
नप्नता से कहा--“वच्चा ! मुझे इस दुगम स्थान में देख तुम्हें 
अचरज छुआ, यह वात मैं समर गया हू परंतु में तुझ यहाँ अपने 
आने का कारण Garant g | थोड़े हो दिन हुए मैं aga बीमार 
हो गया और मेरे शिष्य ने मेरे प्राणों को आशा छोड़ दी। AR 
श्वास का निरोध करके समाधि लगाई और सोचा कि क्या सचमुच 
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हो मेरे देहांत होने का समय आगया है? मेरी समाधि में सुके 
श्रोशंकर कैलाशपति के एक गण का दशन हुआ। उसने बड़े आव- 
भगत से मुझे वेडा लिया और पूछा -“वावाजी | आपने अभी 
जिस पृथ्वों को छोड़ा है उसके विषय में आपके कया विचार हैं ?? 
` उस देवगण को वात खुनकर मैं कुछ विस्मित हुआ। विचार 
करने लगा कि जिस पृथ्वी पर रहकर मेंने आज तक परमाथ के 
उपदेश का काम करने में जन्म व्यतीत किया उस पृथ्वी का हाळ तो pe 
मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैंने संकल्प किया कि ईश्वर ने यदि 
_ सुरे और आयु दी तो मैं यात्रा करके संपूर्ण geat का अवलोकन 
करूंगा और देवगण के प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हुँगा। AR 
देवगण से कद्दा-'भगवन्‌! मैंने पृथ्वीपयेटन नहीं किया है 
न मैंने तीर्थयात्राहो को है। इस गंगाद्वार पर ही रहकर ईश्वर- 
भजन में समय विताया हैं। यदि आज्ञा हो तो जाऊँ और यात्रा"्का 
अनुभव करके आपके चरणों में पृथ्वी का अधिक हाल सुनाऊं ।' 
` देवदूत ने फहा--अच्छा वावा, जाइए। 'अंने मतिः सा गतिः' ४ 
जव तक आप अपने संकल्प को पूरा नहीं कर छेंगे. विश्राम नहीं `+ 
gaat! यह दृश्य देख में समाधि छोड़ जाग्रत हुआ। अपने 
संकल्प का स्मरण होने से में आज श्रोकेलाशंनाथ के भवन का 
दर्शन करने आयाहू। अव मैं संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करके 
इस देह का त्याग करूगा।” यात्री बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने 
महात्मा जी के चरण कुण और कहा--“धन्य हो महाराज! आपके 
 दृशंनों से मेरी यात्रा सफल हुई, At सव श्रमों का अंत हो 
 गया। अब में आपकी सेवा में रहकर आपको टहल करूंगा 
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और आपके उत्तर-वय में सुरूसे जो चाकरी वन पड़ेगी करता 
रहूंगा |” 

विचार करने at वात है कि इन महात्माजी के विचार के 
कितने लोग होंगे ? कांचनजंघा की चोटी पर पहुँचने का सौभाग्य 
किसी को भलेही प्राप्त हो तथापि अपने पास के स्थानों को जाकर 
देखने की इच्छा से यात्रा करना कुछ कठिन वात नहीं है। हिमालय 
पर्वत के प्राकृतिक दृश्यों के दशन हों तो क्‍या ही आनंद को वात है! 
यही कारण है कि भारतवासी के लिये बद्रीनारायण यात्रा का 
पुण्य अद्वितीय लिखा गया है। जिसने कर ली वद्री, उसकी काया 
ga यह लोकोक्ति सत्र है। उस यात्री .ने जिसका वर्णन ऊपर 
दिया है अपने देखे हुप हिमालय के geal का वर्णन करते हुए लिखा 
है--“मेरी आँखे' अधिक बेग से खुळ गई' । मैं कांचनजंघा की चोटो 
पर खड़ा सारे विश्व का दर्शन कर रहा था। दूरी मेरी gfe की 
रोक करतो थो परंतु मेरी कल्पना विशद हो गई थी, मेरी बुद्धि निमेल 
हो गई थो । मदात्माओं के दर्शनों से ज्ञान-चक्ष खुल जाते हैं, यह 
बात मेरे अनुभव में आ गई। जव मैंने अपनो gfe फेरी तो अहा! . 


'क्थाहो सुंद्र दृश्य सुरे दिखाई दिया । मैंने आजन्म ऐसो सुषमा 


नहीं देखी थी | चह प्रातःकाल का समय था । क्या देखता हूं कि 

उन गिरि-शिखरां पर हिम का आवरण चढ़ा हुआ था। 
वाळ-सूयं की facet उसपर पड़कर और परावतित होकर अनोखी 
किळमिलाहर Gar कर रही थी। संपूर्ण दृश्यजगत्‌ सुवर्णमय. 
-दिखलाई देता था और सारी ale उस अपने साक्षात्‌ मित्र का जय 
जयकार मनाती हुई स्वागत करने के लिये उन्मुख दिखाई देती थी। 
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हिमालय का दृश्य | 
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यह अलौकिक दृश्य देख मेरे जी में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इतनो 
विशाल विश्वव्यापिनी कारोगरी किस की बनाई हुई है? पृथ्वी की 
ऊँची नीची taal में से इतने अनेक रूप रंग के शिखर किस 
विधाता की कलम से चिकने और सुन्दर ama गए हैं १ मेरे प्रश्न का 
उत्तर भी तुरंत fret! जिस युवा, शक्तिमान्‌ तेजस्वी ने यह रचनां 
की थी वह मूत्तिमान ga दिशा में उद्य होकर क्रमशः ऊपर चला . 
आ रहा था। जिन जळ-प्रपातों और प्रवाहों ने वड़ी वड़ी खोहे और 
खडू Giant तेयार किए उनका पानी बहानेवाळा वही हिरण्याक्ष 
है। इसीने गुरुत्वाकषण के नियम के अनुसार वफ़ की बड़ो बड़ी 
शिळाओं को खींचकर पर्वत की 'खोहों में फेंका है और यही वह 
प्रवळ कारीगर है जो उच्चतम गिरिशिखरों की उच्चता का अभिमान 
धोकर वदा ळे जाता है और काळांतर में पतों को समभूमि वना 
देता है। यद्दी उन पवंतों को वहाकर समुद्र में विछाता है और 
नये खंडों की उत्पत्ति का वीज वोता है और यही असंख्य वर्षों में 
भावी संतान को धवलागिरि पर्वत के पत्थरों की उर्वरा और ` 
उपजाऊ भूमि वनाकर उसपर लहळहाते हुए हरभरे खेत 
दिखळावेगा ? मैं: चकित हो गया और ईश्वर को अलौकिक विश्व- 
रचना का विचार करके महात्माजी के पीछे पीछे चलता हुआ. नीचे 
उतर आया |” 

नदियों का इतिहास भी वड़ा मनोहर होना चाहिए । ऐसा 
इतिहास आज तक किसी ने लिखा नहीं है, तथापि इस. वात का 
पता लगता है कि सबही नदियाँ पहले जिन पात्रों में से बहती थीं 
अब चे उन्हीं पात्रों से नहीं बहतो। प्रयाग में दारागंज और 
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gaia की रेतो ने गंगा का प्रवाह कितना दूर हरा दिया है। 
भूगर्भशास्त्र के पंडितों का मत है कि विंध्य qid एक प्राचीन पर्वत 
था और उसके निकरवत्ती प्रदेशों का जळ नमंदा नदी में आ मिळता था 
परन्तु वीच में भूगर्भ में हलचल होकर दक्षिण को ओर पक पवंत-शरेणी 
जिसकी सात मालिकाप है उठ आई। उस ने नमंदा नदी के जळ-संग्रह 
के विस्तार को विभाजित कर दिया । यह नई पवत-अ्णी सतपुरा 
वन गई और वारिःप्रवाह ताप्ती नदी के रूप में. वह निकला । aga 
प्राचोन समय से. विवाह के समथ मंगल-छोक पंडित लोग पढ़ते हैं । 
उसमें भारतवर्ष की सव मद्दानदियों के नाम दिए गये हैं परन्तु उसमें 
ताप्ती का नाम नहीं है। वह ःछोक इस प्रकार है-- 

गंगा, सिंधु, सरखती च यमुना, गोदावरी, नमंदा | 

कावेरी, सरयू, महेद्रतनया, चर्मण्वती, वेदिका ॥ 

क्षिप्रा, वेचवती, महाखुरनदो, ख्याता तथा गंडकी | 

पूर्णा पू्णजळैविंचाइ समये, कुर्यात्सदा मंगल ॥ 

इनमें महेंद्रतनया ब्रह्मपुत्र है, चर्मण्वती चंवळ है जो ग्वालियर- 

राज्य की उत्तरी सीमा है, वेदिका अर्थात्‌, वेदा नदी हुटकर-राज्य के 


कसराबद्‌ परगने में नमंदा में गिरती है, क्षिप्रा उज्जैन में है, वेत्रवती 


अर्थात्‌ बेतवा वह दै जिसपर भेलसा वसा हुआ है, महासुरनदी वह 
है जिसे महानदी कहते हैं, यह संवळपुर fe में बहती है, पूर्णा 
ताप्ती की सहायक नदी खानदेश में है। ताप्ती को सहायक नदो तक 
का नाम दिया है पर तापतो का नाम नहीं है। इससे यही अनुमान 
होता है कि जब यह स्छोक वना था तब तापो का उद्गम नहीं हुआ था । 
जमनी की राइन और खीज़रलेंड की राइल नदी में अब कुछ भी 
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साम्य नहीं. रहा। शापहसेन में जो वड़ा भूडोल आया उसने इस 
नदी का रूप age age दिया । इस नदी का पानी पर्वत को 
ऊँची चट्टान से नोचे गिरने से पहले जहाँ अत्यन्त वेग से बहता है 
उस उत्तर-किनारे पर एक घड़ी भर जाकर खड़े रहिए, वहाँ आप 
देखेंगे कि पानी ने मोड़ खाकर पक सुंदर कमान वनाई हैं, उसमें 
कहीं भी कसर अथवा टेढ़ाई नहों है। फिर वह पानी जिस करारे 
से नीचे गिरता है उस धनुषाकार करारे पर ३० फ़ीर ऊँचे स्फटिक 
के गुंवद की भाँति पानो का स्फरिक सा गोळ आकार वन जाता 
है और जळ-प्रवाह की गति इतनी तेज़ होती है कि बह गुंवजस्थिर 
रूप में मालूम होता है। दाँ केबल पानी के फेन का चमकता हुआ 
पुंज जिस समय आकाश से गिरती हुई प्रकाशमय उल्का की भाँति 
उस. गुंवज की चोरी से वडे घेग से वारि-प्रवाह के साथ गिरता है 
तव मालूम होता है कि पानी स्थिर नहीं है, प्रचंड वेग के कारण स्थिर 
रूप में दिखाई देता है। Aad में एक Hema सा उठकर 
अपने उज्ज्वल तेज से हमारी आँखों को चौंधिया देता है। पल भर 
में बह अद्वश्य हो जाता है और अपने गिदेके आकाश में अपनी प्रभा- 
मात्र छोड़ जाता है। प्रपात के नीचे मानों चूर चूर हुआ पानी घोर 
यातनाओं के कारण लहराता हुआ, स्फटिक रूप फेन के कारण 
सफ़ेद मेघो के भीतर दोखनेवाळे शुद्ध आकाश की तरह ७वलित 
होकर अलौकिक गंभोरता धारण किए हुए है। प्रपात के आघात 
से निरंतर धब धब वजनेवाला वारि-समूह बुट्बुदों सी लहरें बनाता 
है, जो दानों से भरी हुई वालों की तरह ऊपर नीचे दोलायमान 
दिखाई देती हैं। जहाँ प्रपात की घनघोर गजना अपना अबाधित 
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रूप प्रकट किए सदा deat सी गंभीर ध्वनि क रती रहतो है वहाँ 
मन में भय और गंभीर आनंद मिश्रित होकर अकथनीय भाव पदा 


करते हैं। ` 
भारतवषे में ऊपर के वणन का स्मरण दिलानेवाला दृश्य जवलपुर 


जबलपुर के निकट भेडाघाट में नर्मदा का दृश्य । 
के पास भेड़ाघार स्थान पर है। भेड़ाघाट में नमंदा नदो के गंभोर 
जलाय, जलप्रपात, वनश्री और संगमरमर के पत्थरों को काटकर 
बहनेवाले उसके प्रबळ प्रवाह का हज़ारों वर्षों का किया हुआ कार्य 
दिखा देनेवाला दृश्य वड़ा मनोहर है। संसार के प्राकृतिक रमणीय 
दृश्यों में से एक दृश्य वह है जहाँ नमंदा ने वडे भारी पचत को काट- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Ng RE SS: POI PEE मवाळ. “BOSSI BEEP SHEERS FCSAM Sa 
aS -- व्य. भड ~ — = 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ६७ ) 
कर अपना amt निकाला है। ae स्थान “बंद्रकूदनी” नाम. से 
प्रसिद्ध है। यह नाम इस प्रकार पड़ने का कारण यह है. कि नमदा 
के जलरूपी आरे से करे हुए श्‍वेत पाषाण के दो विशाल गगनचुंबी 
करारे ऊँची दोवारों की तरह एक सीध में ऊपर तक चले गए हैं 
और सिखर पर उनका अंतर इतना है कि एक age एक सिरे से 


दूसरे सिरे पर छलांग मारकर कूद जा सकता है। नीचे नमदा का. 


जल संकुचित पात्र में से वहने के कारण तीव वेग से वहता दे, इस 
कारण प्रेक्षक की नौका उस वारि-प्रवाह-निमित कुंज सी विशाळ 
और दूर तक जानेवाळी गलो के मुँह तक तो जा सकती है, आगे 
sent जाना कठिन दै। दूसरा कारण यह है कि इस स्थान से एक 
या डेढ़ मीळ ऊपर को नमंदा का वड़ा मनोहर प्रपात है, जहां नमदा 
का जल अनुमानं सौ डेढ़ सौ we ऊंचे से गिरकर पत्थरों की 
चट्टानों को कार काटकर बनाए हुए साँकरे भाग से वडी तेज़ी के 
साथ बहता है। प्रातःकाल के समय यदि आप पहुंचे तो प्रपात के 
तुषारों से उउनेवाळे वादळ का सा तुषार आपके .अमित शरीर को 
. शीतल करेगा और यदि आप सू२-किरणों को इस तुषारङत मेघो में 
से देखें तो आपको खणे के कणों से आच्छादित इन्द्रधनुष. के रंगों 
से रञ्जित दृश्य दिखाई देगा । ईश्वर की बह प्राकृतिक सुन्दर रचना 
आपके हृदय के भावों को उन्नत और गंभीर वना देगी । 

गोदावरी के तट के प्राचीन जनस्थान को श्रीरामचन्द्रजी ने अपना 
निवासस्थान वनाया था.। वहः स्थान अपूव सष्टिसोंदर्य के कारण ही 
उन्हें पसंद आया होगा । भारतवर्ष का उषाकाल जिस किसी निसर्ग 
देवी के भक्त ने देखा होगा उसका हृदय आनन्द और उमंग से भरे 

Cl. VL—7 
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fae नहीं रह सकता। संपूर्ण सृष्टि रात के विश्राम के अनन्तर 
प्रफुल्लित, नूतन और आनन्दमयी दिखाई देती है। नवपछव और 
फूलों की कलियाँ हमारे सामने सुकुलित.दशा से विकास पाने लगती 
` हे) चे हमें सिखाती हैं कि आनंदमय जीवन का विकास ज्ञान के . 
सूर्य के प्रकाश के साथ हो होता है। इक्षों के अंकुर कळ की अपेक्षा 
आज उंगुल दो उंगुळ बढ़े हुए दिखाई देते हैं। प्रातःकाल की हल्की 
धूप शरीर को सुखद मालूम होती है। वनश्री को शोभा का सुखमय 
दृश्य, घनो छाया, पल्लवित gat ae ताओ का विकाश, सव कुछ 
प्रसन्न और आनंददायक मालूम होता है। 

_ प्रवासी समुद्र का दृश्य, देख कर ईश्वर की अपार शक्ति का 
परिचय पा सकता है। बड़े वड़े विशाळ भवन देख इस छोटे शरीर: 
घारी मनुष्य ने अपने सुख के सामान कितने विशाळ और चिरस्थायी 
बनाए हैं, इसको कल्पना होतो है। कला-कौशल की उन्नति के नमूने 
देख हमारी प्रोचीन और आधुनिक सभ्यता का. पता लगता है। 
dx तो भारतवर्ष के घामिक भावों का अच्छा और उज्ज्वल 
नमूना हो हैं | 

यात्रा करने की हमें हवस हो और वह हमें खुख और आनंद को 
देनेवाली हो, तो यात्रा से हम ग्रह-सुख से हाथ नहीं धो वेठते। 
ग्रह सुख का पूरा पूरा उपभोग लेने के लिये हमें वीच चीच में यात्रा- 
ga मिलता रहना आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों Ga एक दूसरे के. 
पोषक हैं। प्रवास के खुखों में जिन बातों को गिना जाता है उन्हीं 
में यात्रा करके घर लोट आने के समय जो उत्कंठा और आनंद होता. 
है, वह भी उपेक्षा योग्य नहीं है | 
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( zasa छदः) 
सरस सुंद्र सावन मास था, 
घन-घरा नभ थी धिर घूमतो । 
विलसती वहुधा जिसमें रही, 
छविवती उड़ती वक-पंगती ॥ १॥ 


घहरता गिरि-सानु समीप था, 
बरसता छिति छूनव वारि था | 
घन कभी रवि अंतिम अंशु ले, 
वियत में रचता ag चित्र था ॥ २॥ 


नव प्रभा परमोज्वल-लीक सी, 

गति-मती कुरिछा फणिनी समा । 
दमकती दुरति घन अंक थी, _ 

विपुल केलि-कला-खनि दामिनी ॥३॥ 


विविध रूप घरे नभ में कभी, 

विहरता वर-वारिद्‌ व्यूह था। 
बरसता वहु पावन वारि था, 

वह कमी सरसा करके TAT ॥ ४॥ 


_, eiia अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित म्रियमवास से संकलित 
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सलिल पूरित थी सरसी हुई, 
उमड़ेही पड़ते मर वृंद थे । 
कर सुप्लावित कूल समस्त को, 
सरित-थी स-प्रमोद-प्रवाहिता ॥ ५॥ 


अचनि के तळ थी अति-शोसिता, 
नवल कोमल श्याम तृणावली । 


नयन-रंजन थी करती महा, 
अनुपमा तरु-राजि-हरोतिमा ॥ ६॥ 


हिल गए सदु-मंद-समीर के, 
सलिल fag गिरा सुठिअंक से [ 

महि न थे किसका मन मोहते, - 8 
FSIS दल पाद्‌प-पुंज के ॥ ७॥ 


विपुल-मोर लिये ag मोरिनी, ` 

` विहरते सुख से स-विनोद थे। 
जरित-नीलम पुच्छ प्रभाव से, 
` . मणिमयी करके वन-मेदिनी ॥ ८॥ 


चन प्रमत्त-समान पपीहरा, 
कथन था करता मुख पो कहाँ | 

ऊख वसंत चिमो हिनि मंजुता, ; 
पिक सदा उठता वन कूक था॥ ६ ॥ 
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स-रव पावस भूप प्रताप जो, . 
सलिल में कहते ag भेक थे। | 

बिपुल भोंगुर तो थळ में उसे, * जे 
धुन लगा करते नित गान थे॥ १० ॥ 


खुखद पावस के प्रति सवे को, 

प्रगट सी करती अति प्रीति थीं । 
चसुमती-अचुराग स्वरूपिणी, 

Raad ag वोर-वधू टया ॥ ११॥ 


परम स्लान हुई वहु बेलि को, 
_ निरख के फलिता अति-पुष्पिता | 
सकळ के उर अंकित थी हुई, 

सुखद्‌ शासन को उपकारिता ॥ १२॥ 


विविध आकृति और फळ फूल को, 
उपजती अवलोक gaat | 

प्रगट थी महि मंडळ हो रही, | 
प्रियकरी प्रतिपत्ति पयोद को ॥ १३॥ | 


रसमयी लख वस्तु असंख्य को, 

सरसता SA. भूतल व्यापिनी । 
समक था पड़ता वरसात में, 

उद्क का रस नाम यथार्थ है॥ १४॥ 
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सुतक-प्राय हुई तृण-राजि भी, 
सळिळ से फिर जीवित हो गई | 
फिर सु-जीवन जोवन को मिला, 
बुध न जीवन क्‍यों उसको कहे ॥ १५ || 


ar-a एकवार इन्ही दिनों, 
पतित थी दुख-चारिधि में हुई । 

पर उसे अवलंवन था मिला, 
ब्रज-विभूषण के सुज-पोत का ॥ १६॥ 


दिवस पक प्रभंजन का हुआ, 
अति प्रकोप घरा नम छा गई | 
वहु भयाचनि गाढ़ मसी समा, = 
` सकर लोक प्रकंपित कारिणो ॥ १७॥ 


अशनि-पात-समान दिगंत में, 
रव विभीषण हो उठने लगा | 
कर विदारण वायु पुनः पुनः, 
दमकने नभ दामिनि भी लगी ॥ १८॥ 


मथित चालित ताडित हो महा, 
अति प्रचंड प्रभंजन-पुंज से। 

जलद थे दल के दल आ रहे, 
घुमड़ते धिरते ब्रज घेरते ॥ १६॥ | 
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'तरल-तोयधि-तुंग-तरंग लौ, `. 
निविड़ नीरद थे नभ घूमते । 
प्रबल हो जिसकी बढ़ती रही, 
असितता घनता रवकारिता ॥ २० ॥ 


उपजती उस काल प्रतोति थी, 
प्रलय के घन हैं त्रज आ घिरे। 
गगन मंडळ हें अथवा जमे, 
जळ भरे-गिरि-कञ्जल कोटिशः ॥ २१॥ 


पतित थी ब्रज-भूतळ हो रही, 
प्रति घरी उर-दारिणि दामिनी । 
असह थो इतनी शुरु-ग्जना, 
सह न था सकता पवि-कणं भी ॥ २२॥ 


तिमिर की वह थी प्रभुता बढ़ो, 
सव तमो-मय था दग सूरता | 
चमकता वर-वासर था वना, 
असितता-खनि भाद्र कुद्दूनिशा ॥ २३॥ 


अथम ag पड़ी ध्वनि बाँध के, 

फिर लगा पड़ने जल वेग से। 
ISA कालिक सवे समाँ दिखा, 

बरसता जळ सूसलधार था ॥ २४॥ 
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NSM प्रभंजन गर्जना, | 
रव महा जळपात अजस का। | 


कर प्रकंपित पीवर प्राण भी, 
भर गया ब्रज-भूतल सूरि था॥ २५॥ 


स-वल भग्न हुई' गुरु डाळियाँ, 
गिर-घरा करती बहु शब्द at | 
पतन हो कर पादप पुंज को, 
क्षण-प्रभा करती शत-खंड थीं ॥ २६ Ut 


सदन थे सव खंडित हो रहे, 

परम-संकर में जन-प्राण था। 
aas fsg प्रकोप-प्रमाद से, _ 

ag Rafa पर्वत-श्ट॑ंग थे ॥ २७॥ 


दिन समस्त गया रजनी हुई, 

फिर हुआ दिन, किंतु न अल्प भी । 
कम.हुई तम-तोम-प्रगाढता, 

न जञल-पात रुका न हवा थमी ॥ Re It 


सब जलाशय थे जळ से भरे, - 
इस लिये निशि-चासर-भध्य ही | 
ज्ञळ-मयी घज-मेदिनी हो गई, 
` सपुर प्राम लगे वहु डूबने ॥ २६॥ 
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सर समग्र हुए सम ताल के, 
वन गया सर था लघु Wa भो | 
वहु-तरंग-मयी गुरु-नादिनी, 
aan वारिधि थी रविज्ञा वनी ॥ ३० ॥ 


aafa था पड़ता जल पूव लो, 
इस लिये अति व्याकुलता बढ़ी | 
AYS लोक गप As भूप के, 
निकर व्यस्त-समस्त अधीर हो ॥ ३१ ॥ 


प्रकृति को कुपिता अवलोक के, 

प्रथम से ब्रज भूपति व्यग्र थे | 
fags लोक समागत देख के, 

बढ़ गई उनको वह AART ॥ ३२॥ 


पर न सोच सके वह एक भो, 
उच्चित va विपत्ति-विनाश का । 
अपर जो उस ठौर वहुज्ञ थे, 
नहि सु-सम्मति दे वे भो सके ॥-३३ Ik 


तड़ित-सुंद्र-पीत सु-काछनी, 

करि कसे, नव-नोरद्‌ कांति का । 
नचळल-वाळक एक इसी समय, 

जन समागम मध्य दिखा पड़ा ॥ ३४ ॥ 
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खज-विभूषण को अवलोक के, 
जन-समूह giga हो उठा | 
'परम उत्सुकता संग प्यार से, `` 
फिर लगा चद्नांबुज देखने॥ ३५ ॥ 


म्सब उपस्थित प्राणि-समूह को, 

निरख के निजञ-आनन देखता | 
"परम कोमलता AT शयाम ने, 

यह कहा ्रज-भूतल-भूप से ॥ ३६ ॥ 


जिस प्रकार धिरे घन व्योम हैं, 
प्रकृति है जितनी कुपिता हुई । 

:प्रगट है उससे यह हो रहा, 3 
विपति का टलना बहुदूर है॥ ३७॥ . 


“इसलिये तज्ञ के गिरि aac, 
अपर Fa न हे अव त्राण का | 
उचित है इस-काळ समस्त का, 
शरण में चलना गिरि-राज की ॥ ३८ ॥ 


“बहु द्री उस में अति-द्िव्य हैं, 
अमित हैं उसमें वर-कंदरा । 
"निकर भो वह है सवग्राम के, 
'गमन शीघ्र वही अब श्रेय है ॥ ३६॥ 


. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


— $M ---- - एं ?णीकिरशििशिशी 0 टरशीशॉरॉप्लणिणिप 7 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( १०७ ) 
खुन गिरा यह वारिद-गात की, 
प्रथम तक वितक महा हुआ | 
'फिर यही अवधारित हो गया, 
गिरि विना sada न अन्य है ॥ ४० ॥ 


पर विलोक तमिस्ज-प्रगाढ़ता, 

तड़ित-पात प्रभंजन-भीमता | 
सलिल-प्लावन वषण वारि का, 

विफल थी वनती सब मंत्रणा ॥ ४१ ॥ 


इस लिये फिर पंकज-नेत्र ने, 
यहद स-ओज कहा सव गोप से, 
बिन स-चेष्ट हुए तन-त्याग से, 
मरण है अति-चारु स-चेष्ट हो ॥ ४२॥ 


विपद्‌-संकुल विश्व-प्रपंच है, 
ag छिपा भवितव्य-रहरूय हे । 
अति घड़ी पल संशय प्राण है. 
शिथिलता इस हेतु अश्रेय है ॥ ४३॥ ` 


'चिपद से जन वीर समान जो, 

समर सम्मुख है करता सदा i 
'विज्ञय-श्री उसको बहु-काल ही, 

.चरण है करतो सु-प्रसन्न हो ॥ ४४ Il 
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पर विपत्ति विळोंक स-शंक हो, . ! 
शिथिल जो करता पग-हस्त है । 


अवनि हो अवमानित शीघ्र हो, 
कवल है वनता वह काल का ॥ ४५ Il 


यह घरा, थळ है.प्रति&द्धिता, | 

जब उपस्थित संकट-काल हो | - 
उचित aa सघेयर्य विधेय है, 

उस समे सव मानव मात्र को ॥ ४६॥, 


सु-फल जो मिळता इस काल है, 
समना. न उसे लघु चाहिये । 
बहुत हैं, पड़ संकर-श्रोत में, 
सहस में जन जो शत भी वचे ॥ ४७॥. 


इसलिये तज निंद्य विमूढता, 

उठ पड़ो.सब लोग स-यल्न हो | 
इस महा-भय-संकुळ-काळ में, 

बहु-सहायक जान ART को ॥ ४८॥ 


इस स-ओज सु-भाषण शयाम से, 
बहु प्रवोधित हो जन मंडळी | 
ग्रह गई पढ़ मंत्र सयत्नता, 
"ळग गई गिरि ओर प्रयाण में ॥ ७६ ॥ 


“In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


d E: 


(oe 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( १०६ ) 
ag चुने ge चीर सु-लाहसी, 
सवल गोप लिये वळवीर भी | 
'उचित औसर में करने लगे, 
सकल को उपयुक्त सहायता ॥ ५० ॥ 
'सलिल प्लावन से अव रो वचे, 
लघ वड़े थलू-उच्च अनेक थे | 
सब इन्हीं पर हो स-सतकेता, 
गमन थे करते गिरि-अंक में ॥ ५१ ॥ 
यदि वजाधिप के प्रिय-लाडिले, 
न्‍ पतित का कर थे गद्दते कहों 
'उद्क में घुस तो करते रहे, 
चह कहां जल-वाहर मग्न को ॥ ५२ 
"पहुंचते चह थे उन गेह में, 
जन अकिचन थे रहते जहां | 
कर सभी सुविधा बहु भाँति की, 
, वह उन्हें रखते गिरि-अंक थे ॥ ५३॥ 
-परम-वृद्ध असंवळ लोक को, 
दुख-मयी विधवा रुजग्रस्त को | 
चन सहायक थे पहुँचा रहे, 
चह दरी गिरि में ag यल से ॥ ५४॥ 
-यदि दीख पड़ती जनता कहीं, i 
कुपथ में पड़ के दुख भोगती | 
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पथ-प्रदशन थे करते उसे, 

तुरत तो उस ठौर ag जा ॥ ५५॥ 
जरिलता-पथ, वायु-प्रचंडता, 

डद्क-पात, तमिस्न-प्रगाढता | 
मिलित थीं सव साथ, अतः घरीं,  . 

gaad घटना बहु पंथ में ॥ ५६॥ 
पर सु-साहस से, सु-प्रबंध से, 

ब्रज-विभूषण के जन एक भी । 
तन न त्याग सका जळ-मग्न हो, 

मर सका गिर के न गिरींद्र से॥ ५७ ॥ 
फळद्‌-संबल लोचन के लिये, 

यदपि विज्जु-व्यतीत न और था | 
तदपि साधन में सव काय्य के, 

सफलता संग श्याम सदा रहो ॥ ५८ lk 
परम सिक्त हुआ वपु-वष्च था, 

गिर रहा शिर ऊपर वारि था । . 
लग रहा तन उग्र-समीर था, 

पर विराम न था व्ज-बंधु को ॥ ५६ ॥ 


पहुंचते वह थे शर वेग से, - - 
विपद्‌-संकुळ ठौर समस्त में | 

तुरत थे करते वह नाश भो, 
विपद्‌-प्रस्तुत की वर-वोर लौं ॥ ६० ॥ 
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लख अलौकिक स्फूर्ति सु-दक्षता, 

चकित स्तंभित लोक समस्त थे r 
afama: बंधता यह ध्यान था, 

वज-विभूषण हैं शतशः वने ॥ ६१॥! 
स-धन गोधन प्राम समग्र को, | 

जळज-लोचन ने दिन एक में । 
कुशल से गिरि गोंद वसा दिया, 

लघु वना पवनादि-प्रमाद्‌ को ॥ RRI 
प्रकृति-कुद्ध रहो दिन सात लौ, | 

कुछ प्रभेद्‌ हुआ न प्रकोप | 
पर स-यल रहे वह पूतं लो, 

तनक Hila हुई न बजेंद्र को ॥ ६३॥: 
सव द्रो सिगरी गिरि-कंद्रा, 

निवसते जिनमें ast लोग थे | 
बहु-सु-रक्षित थी बज्ञ-देव के 

परम Aa सु-चारु प्रबंध से ॥ ६७ Ih 
भ्रमण हो करते सव ने उन्हे, 

सकल काल लखा स-प्रसन्नता। 
रजनि भी उनकी करती रहो, 

स-विधि रक्षण में व्रजलोक के ॥ ६५ it 
za अपार प्रसार गिरोंद्र सें, 

त्रज-धराधिप के प्रिय-पुत्र का । 
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सकल लोग लगे कहने, उसे, 
रख लिया उंगली पर श्याम ने॥ ६६॥ 


जब व्यतीत हुआ दिन सात, और, 
faz गया पवनादि प्रकोप भी । 
तब बसा किर से ag प्रांत, और, 
परम कोत्ति हुई बल-शोर को ॥ ६७ Ul 


| (१८) नादिरशाह का आक्रमण । ® 


भारतवष अपने धन वैभव, अपनी सज्जनता, अपनी उदारता और | 
सहनशीळतां से gt को नज्ञरों में गड़ता रद्दा है। हमने अपने 


७ पंडित सन्न fast वी. ए. लिखित सुसलमानी राज्य के इतिहास सें ' 
seal | 
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परिश्रम और सत्यता से कुछ धन एकत्र किया लेकिन उस धन की 
रक्षा के लिये यल नहीं किए। हमने सोना जमा किया लेकिन उसकी 
रक्षा के लिये लोहे के अखन Tey .नहीं garg) - परिणाम यह हुआ 
कि जो हमसे धन और विद्या में कम थे अपनी उद्ण्डता से हमारे घर 
पर चढ़ आए, हमारा TIS हरण करके छलांग मारकर कूदते-हुए 
चल दिए॥ जरूरत थी कि जहाँ हम ज्ञान और धन संचय करने के 
लिये अहनिशि परिश्रम करते थे, वहाँ उन caret’ की रक्षा के लिये भी 
समुचित उपाय करते । लेकिन हमने ऐसा नहीं किया । यही कारण- 
था कि हमारा अशिक्षित और असभ्य पड़ोसी अफगानिस्तान 
चेन की बंसी वजाते हुए न केवळ आत्मरक्षा करता रहा बल्कि. कभी 
कभी हमारे घर भी लूर पाट करता रहा, संसार में किसी को उसका 
AIAS करने का साहस नहीं हुआ । प्रतिकूल इसके भारत ने अपनी 
सर्वोत्तम सभ्यता के कारण जव जिसको आते देखा वह उसको आगे 
वढ़कर हाथ मिलाकर लाया, उसको अपने घर में आदर से स्थान 
दिया, अपना वस्त्र उसको पहनाया, अपना पेर कारकर उसको खाने 
को दिया, उसको अपने सगे भाइयों से वढ़कर मानता WTI 
परिणाम यह हुआ कि जव हम सो गए, मज़ें में सो भी नहीं पाप थे 
'कि हमारे मिहरवान मिहदमानों ने इसपर हमला. किया, हमको ata 
कर. ज़मोन में gear दिया, हमारा. सर्वख.छीन लिया। परिणाम 
यह हुआ कि हम भूखों मरने लगे, भूख के मारे धमे कमे को भी चिंता 
जाती रहो। भाई भाई परस्पर लड़ने लगे, - हमारा सोने का भारत 


` जलकर साहा हो:गया:। : स्वाहा हो -गया पक वार नहीं अनेक वार | 


हमारी ऐसी . दशा. हुई थो जव चंगेज खां आया था, नव तेमूर का 
Cl. VIS. ` 
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उपद्र्च हुआ था; अब को वार उनसे बढ़कर हमारी दुदशा हुई जव 
नाद्रिशाह को चढ़ाई gi) उस दिन का स्मरण करके हृदय 
aig उठता है, हम दळ जाते हैं, अव भी जव हम किसी घोर अन्याय 
का ताम सुनते हैं तव उसको नादिरिशाहो कहकर पुकारते Èt 
काबुल से होकर सरहद की पहाड़ी पार कर नादिरशाह पंजाव में 
आया । सिंध नदी को नाव के पुल से पारकर वह आगे वढ़ा। 
लाहौर के सूबेदार ने वरायेनाम सुकाविळा किया। इसके सिवाय 
किसी. ने नादिरिशाह का सामना नहीं किया । बढ़ते बढ़ते उसने 
यमुना को पार किया और वह दिल्ली से ५० कोस की दूरी पर 
आ पहुंचा । उसके आमद को GAT सुनकर मुहम्मद शाह घवरा 
गया। कहाँ उस रंगीले वादशाह का नाच सुज़रा और कहां नादिर 


की बहादुर सेना ! 


बड़ी giro से एक शाही सेना तेयार करके भेजी गई । 
बादशाह आसफ़जाह को साथ लेकर करनाल पहुँचा और वहां 
जाकर उसने एक मज़बूत fee में निवास किया। अवध का 


सूबेदार सआदत खाँ भी मदद करने के लिये पहुँच गया। दोनों _ 


सेनाओं की मुठभेड़ हुई। कहते हैं कि आसफ़जाह फूट गया और 
इसी लिये उसने लड़ाई में विळकुल मुकाविळा नहीं किया। नतीजा 


यह हुआ कि शाही पल्टन वरवाद हो गई, सिपहसाळार खान-दौराँ 


मारा गया। सआदत खां कौदकर लिया गया। सुहम्मद शाह ने 


` घवराकर सुरूह का पैगाम सेजा। आसफ़जाह शाही एछची वनाकर 


न्ादिरशाह के. पास ast गया। नादिरिशाद बड़ी ख़ातिरदारी से 
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दोनों ने एकही महळ में निवास feat) meena को सेता 
नगर में फेल गई । यह होते हुए भी उसने आज्ञा दे दो थी कि किसी 
तरह को लर पाट न को जाय । इसके लिये उसने पहरे भो बेठा 
दिए थे | 

यह होते हुए भी दिल्ली की प्रजा नादिरशाह को पसंद नहीं करतो 
थो। वह उससे डरतो थो, लेकिन sas प्रेम नहीं करती थी। 
मेम कर भो केले सकती थो १ जिसने निष्कारण हमारे देश और घर 
अपना अधिकार जमाया, उसके परतंत्र होकर, दोन और दुबळ होते 
हुए भो हिंदुस्तानी उसको आद्र और प्रेम की दृष्टि से कैसे देख 
सकते थे ? टं 

दूसरे दिन शहर में खुवर फेक गई fH नाद्रिशाह मर गया | 
हिंहुस्तान की मेडिया घँसान मशहूर है। किसी ने न जाँच .की 
और न कुछ सोचा विचारा। चंड्खाने की खबर घर घर फल 
ng, हिन्दुस्तानो एकदम भड़क उठे। उन्होंने नादिरशाह के 
सिपाहियों पर जहां वे मिळे हमछा कर दिया। बहुत से सिपाही 
मारे गए। किसी शाही अफसर ने उनके बचाने की कोशिश नहीं 
atl बहुतों ने तो यहां तक नीचता को कि पहरेवाळे सिपाहियों 
को Hew करवा दिया | 

नादिरशाह ने पहले दंगे को दवाने की कोशिश को, लेकिन 
कामयावो नहीं हुई । रात भर रगडा वदस्तूर जारी रहा, बल्कि 


a agat हो गया।  प्रातःकाळ घोड़े पर चढ़कर वह बाहेर 


firen . उसने सोचा कि उसको देखकर लोग शांत हो stat 
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निकलते ही उसने सड़कों पर अपने सिपाहियों की “लाशें देखीं | 
उसके सत्र की तारीफ़ है कि उसने इतने पर भी कुछ नहीं किया। 
बड़ी भारी ग़छती यह हुई कि मकानों पर से लोगों ने उसपर 
पत्थर फैके | : . 

किसी ने नाद्रिशाह को निशाना बनाकर गोली मारी | नादिर 
तो वच गया लेकिन उसकी वराळ में उसका एक सरदार उसके देखते 
मॉरा गया। अब अधिक सहन करना मर्द के लिये असंभव था । 
नादिरशाह ने कृत्ठ आम का हुक्म दिया । प्रातःकाळ से हत्याकाण्ड 
का आरंभ हुआ और ast देर तक चलता रहा। मालूम नहीं 
कितने और केसे केसे मनुष्यों का वध हुआ। लूटपाट की कोई 
हृद्‌ नहीं। शहर में आग लगा दी गई । रक्त की धारा वहने लगी. 
सत्यानाश का समुद्र उमड़ आया । हिंदुस्तानियों की सूखता का यद 
उचित दंड था । इनकी पहलो मूखेता और काद्रता तो gei कि 
'एक मन और पक शरोर होकर इन्होंने अपने देश के शत्रु, का सामना 
नहीं किया, जननी जन्मभूमि की उसके उपद्रवों से रक्षा नहीं की, 
उनकी उससे भी बढ़कर मूर्खता यह थी कि उन्होंने भूखे शेर 
नाद्रिशाह को 8S fasta चिढ़ा दिया। अगर ऐसा न हुआ 
होता तो शायद्‌ नाद्रिशाह केवळ धन लेकर हिंदुस्तान से चला 
गया होता | 
` _ अंत में मुहम्मदलाह और उसके चज़्ीर ने हाथ जोड़कर नादिरि- 
शाह को शांत किया। उसने कृत्छ आम बंद्‌ होने का हुक्म दिया | 
अपनी सेना पर उसका कितना बड़ा प्रभाव था इसका पता -इस बात 
से चल सकता है कि उसका gm होते ही जो जहाँ था चह वहीं 
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रुक गया । अगर तलवार किसी की गरदन पर पहुंची थी तो वह 
वहां रुक गई। लेकिन दिली निवासियों के अभाग्य की इतिश्री 
यहीं नहीं हुई । अभी तक तो मार कार की वात थी, अव लेन देन 
का विषय आया। यह काम पहले तो सआदतखां के fage था | 
लेकिन वह दिल्ली पहुँचते पहुंचते मर गया। उसके मरने पर यह 
काम सरबुळंद्खां और एक ईरानी के fags हुआ। एक तो ये दोनों 
भळेमानस खुद ही रिआय के सताने में पक्के थे,तिस पर नाद्रिशाह | 
की ताकोद्‌ और सख्ती। वड़ी ज्यादती से धन खोंचा-ज्ञाने लगा. 
लोग चाहि safe करने लगे। लेकिन उनके दुख का देखनेचाला 
कौन था, उनके दर्द का FC करनेवाला कौन था ? ; 

सव से पहले शाही खज़ाने और ज़ेवरात पर कुब्जा किया गया | 
तख्त AHA पर भी अधिकार जमाया गया। उसके वाद बड़ 
महाजञञनों को अपना सर्च दे देना पड़ा। उसके वाद्‌ वड़े अफ़सरों 
के नंवर आए, फिर औसत दर्ज के आदमी और अंत में गरीव दुखिया 
भी AA aq, gat बेडा दिए गप। लोग बाहर ज्ञाने से रोक 
दिप गए। लोग दवाए जाते थे और दवाकर उनसे धन का पता 
पूछा ज्ञाता था। पता मिलने पर उनका सव कुछ ले लिया जाता 
था। रूपए वसूल करने के लिये हर तरह के अत्याचार किए जाते 
थे। शायद ही कोई भळा आदमी वचा हो जिसपर मार-न पड़ी हो । 
बहुत से लोगो. ने अत्याचारों से पीड़ित होकर अपने प्राण दिए, 
बहुतां ने आत्महत्या कर छो । लोगों को खाना और सोना हराम 
हो गया था | घर घर से रोने और कराहने की आवाज़ आती थी। 
एक पक करके लोग सताए और कत्ल किए जाते थे। इसके 
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अलावा सूबेदारों पर टेक्स लगाए AT । जिस तरह से . रुपया वसूल 
किया जा सकता था वसूल किया गया । - 
चढते वक्त नादिरशाद ने सुइम्मदशाह से खुलहनामा कर लिया] 
उसने अपने लड़के का THAME की लड़कीसे व्याह किया। तख्त 
पर बैठा कर उसने अपने हाथ से सुहम्मदशाह को आभूषण पहदनाए। 
qe जळे पर नमक छिड़कना था । लेकिन वे-शरम सुहम्मदशाह को 
` इसका क्‍या पता था? उसकी जान वच गई वह इसी को खेरियत 
समता था । 
अंत में ५८ दिन के बाद नादिरिशाह हिंदुस्तान से विदा हुआ। 
कई करोड़ ang, कई करोड़ के सोने चाँदी के वरतन और गहने वह 
अपने साथ छे गया। हाथी, घोड़े और ऊंट भी साथ में गण। कई 
सौ कारीगर भो हिंदुस्तान से ईरान भेजे गए। 2 
नादिरशाह के चले जाने पर वहुत दिन तक दिल्ली सतकाबस्थाकी 
शांति भोगती रही । नादिरशाह. के जाने पर लोगों ने जव अपने 
डुळूसान का अंदाज़ा लगाया तो होश उड़ गए । और सव वातें 
उन्होंने सोची होंगी लेकिन इसकां विचार नहीं किया होगा कि eat 
. कई कोरि भारतवासी निबंल पशुओं को तरह इस भाँति काटे गए, 
अनाथों को तरह इस तरह सताए गए, निबेछों को भाँति इस तरह 
छूटे गए। क्या भारतवासियों के भी हाथ पैर थे ? कया उनके शरीर 
में भी प्राण थे ? क्या उन्होंने भो माता का दुग्ध पान किया था! 
' निस्संदेह सब कुछ पूववत्‌ था। कमी थी केवल संगठन को, कमी 
._ थी पारस्परिक सहाचुभूति को। वोलना हमको आता था लेकिन | 
बुक खर से नदीं, लड़ना हमको आता था लेकिन मिलकर नहीं। | 
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परिणाम ag हुआ कि हम पक एक करके वारी बारी सताए गए, 

ठे गए और मारे गप । 

नाद्रिशाह के चले ज्ञाने वाद्‌ बड़ी देर में वादशाह और _ 

द्रवारियों को नोंद खुली। आँख उठाकर देखा तो सव तरफ़ 
वरवादीही वरवादी नज़र आती थी। पल्टन नहीं के वरावर थो 
और खज़ाना खाली था। मरहठे gear में बदस्तूर अपना वल 

माण वेठे थे और लर पार किया करते थे। सिफ़ उत्तरीय भारत 
वचा था जिसको नाद्रिशाह ने ऐसा वरवाद किया stat मरहठे भी 
न कर सकते थे। तिस पर भो आपस की फूट जोरों पर थो 
जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तरी भारत quet के हाथ से 
निकलकर पहले सिक्खों और अंत में अंग्रेजों के हाथ आ गया । 


(१६) रामचंद्र की बरात। ७ _ 
दोह्ा--ब्रह्म Bera जानि के, उड्यो सो कोसळ-पाळ | 
प्रात कृत्य निरवाहि के, करि मज्जन ततकाळ ॥ R 
अधे-प्रदानादिक कियो, रंगनाथ पद्‌ बंदि। 
पहिरि विमूषन वसन वर, deat सभा अनंदि ॥ २॥ 
छंद चौवोला 


मंत्रिन प्रजा महाजन सुभरन सरदारन कुलवारे। 
पौर जानपद सभ्य खुज्ञानन कोसळपाळ हंकारे ॥ 


® रीवांनरेश महाराज रघुराजसिंह कृत रामस्वयंवर से seal 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( १९० ) 


` आधे सकल सभामंदिर महै दसरथ राज ER । 
सहित सभाजन जथायोग्य तिन प्रतीहार बैठारे ॥ ३॥ 
तब समंत को पढे तुरंत दि गुरु वशिष्ठ बोलवायों | 
जलत को काज जानि तहँ सुनिवर हरवर आयो ॥ 
पद्‌ ` अरबिंदून बंदन करिके कनकासन बेठायो | र 
आज्ञ sarge चळन चाय चितं चारु निदेस सुनायो ॥ ४ ॥ 
कनक रजत. के रतनखचित Ga हौदन त्यों अंबारी । 
कलै जरतारिन की भूलें दस हजार गज भारी ॥ 
जुगल दंत के चारि दंत के भूषन कनक समारे। 
चलें xe frag कद्द के मिथिलै संग हमारे॥ ५॥ 
पंच ळच्छ अति AS साज के TSS TS AAT | 
मन्मथ छत मजु तोन च्छ रथ पथ पर रहहिं तयारा॥ 
अहलादे दश ळच्छ पयादे जादे नख सिख सोहे | 
चळहि विख्यात वरात संग महे जिन लज्ञात सुर जोहे॥ ६ 
GM संकर AG उंटजूट बहु GAC खेचर खासे। 
रतनजाल की विविध पालकी तिमि नाळकी कला से ॥ 
पुहुप बिमान समान विमानहु महा यान मनहारी । . 
तामजाम अरु तलत-रमानइ चले समान तमारी ॥ ७॥ 


चलहिं धनिक सव अवध नगर के अब खब धन लीने। 
खाली रतन विभूषन संजुत वड लघु नवल नगीने ॥ ` ' 
साजि साजि सव सान्न सभाजन चलहिं अवधपुरवासी | 
औरहु जाति ग्याति संबंधी Se वोलि छविरासो ॥ ८॥ 
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- रघुकुल के-सव राजकुमारन खुकुमारन वोलवाई | 
Sg वरात संग -करि सादर नेवतो भवन पठाई॥ 
देवलोक तें गंधर्वन को अरु अपसरन वोलाई | 
मही मंगळासुखिन खुखिन को दोजे प्रथम चलाई ॥ ६ ॥ 


जे प्रिय गायक छायक सव विधि नारक करम सुजाना | 
नर्तक अर नतकी अनेकन करनारकी मदाना ॥ 

औरहु जग के विविध गुनोजन संगहि करहि पयाना। 

पंडित शास्त्र अखंडित मंडित संसदि सपदि चलाना ॥ १०॥ 
कवि कोविद्‌ बंदीजन सजन सुहृद सखा अति प्यारे। 
परिजन पुरजन गुरुजन लघुजन As स्वरूप GATE ॥ 

देहु सुमंत वसन भूषन वर ज्ञथाजोग्य सव काहीं । 

कौनहु वस्तु हीन नहिं कोई रहै वरात सदाहों॥ ११॥ - 
सिविका अश्व नाग रथ वाहन वाहनहीन न दीजै | 

चलहि वजार अनेक संग महेँ कौनहु बस्तु न छोजे ॥ 
सिविर अनेकन भाँति रंग बहु कनक रजत जरतारी। 

तिमि नेपथ्य वितान बिसद ag रवि ससि सम दुति भारो॥ १२॥ 
amaa अरु विविध सुखासन गुरूगुल गिलिम गलीचे | 
फटिक फरस इव बृहद्‌ फरस बहु सुरभित सलिलन सींचे ॥ 
सभा साज सब सुखद सज्ञाबहु करन हेत व्यवहारा | 
भोजन भाज्ञन चलें बिविध सब होन हेत ज्यौनारा ॥ १३॥ 


चारिडु कुंवरन के विवाह को सामग्री लै चलिये | 
कौन समय केहि भाँति ईस गति जानि न जाय अतुलिये ॥ 
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जव ते चळे बरात अवध ते आवत अवध प्रयंता । 
तब ते बिसुख जाय नहिं कोऊ संत असंत अनंता ॥ १४ ॥ 


.दोहा- पक जान गुरु हेत वर, एक हमारे हेत। . 


अति उत्तम सव साज FA, आनहु द्वार निकेत ॥ १५॥ 

मरकंडेय सुनो वर, कल्पांतायुष सोय | 

देह तिन्है स्यंदन Raq, मारग श्रम नहिं होय ॥ RÅ N 

कात्यायन ज्ञावालि सुनि वामदेव मतिमान | 

रथ दीजै सब कह बृहद, आगे करहि TATA ॥ १७॥ 

RE ऋषि सुनि द्विजन गन, आगे करहि' पयान। 

agi महाजन मध्य में, पुनि मम गुरु को यान ॥ १८॥ 

चीच वीच सेना सकल, निज निज वू द वनाय | 

चळहि' सकल पथ कुपथ शुनि, पंथ-पयान सोहाय ॥ १६॥ 
Sq चोवोला ग्र 

सब के आगे सुतर सवार अपार सिंगार वनाए । 

घरे जमूरक तिन पोठिन पर सहित निसान सोहाए ॥ 

फेरि चले वाज्ञी-मंडळ करि सजे सवार. प्रवीरा | 

'सत्रसाळ तिनके मधि सोहै चढ़ि वाजी रणधीरा ॥ २०॥ 

गज-मंडल पुनि चले अलंडळ बंधे हौद अंबारी | 

as गज पे सवार हो भरत चले सुभकारी ॥ 

पुनि पेदर की भीर चले सव gaa वंद वनाई। . 

बरन वरद्‌ के जूथ जथ सब सायुध सजे सोहाई ॥ २१॥ 
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जौन वरन को जूथ वरन सोइ तह तह रहै निसाना। 
गज़मंडल पीछे रथमंडळ तह तुम होहु प्रधाना ॥ 

तिनके पोछे पुरवासो सव सहित महाजन नाना | 

सभ्य सभासद्‌ औरहु जन सव चलहि वजार महाना ॥ २२॥ 
गुरु वशिष्ठ अरु हम तिनके अलु लै परिचर प्रतिहारा । 

नहि' गति मंद न गति ga चलिहै यहि विधि चलन बिचारा N 
चलहि निषाद्राज सैना के पीछे छै निज सैना | 

सोधन करत सकळ मनुजन को कोड थकि कहो रहै ना ॥ २३॥ 
ऊंट जूट agar बृषभादिक सकरादिकि भरि भारा। 

चलहि' निषाद्राज के सँग में वाळक TAT दारा ॥ 

यहि विधि चले वरात जनकपुर वीचहि चारि मुकामा | 

जतन करहु यहि बिधि सुमंत तव चतुर सचिव तुब कामा॥ २३॥ 
अहे मुहूरत सुभ गोधूळी चलन वरात हुलासा |, 

ताते आज़ तीर सरजू के होय सुपास निवासा ॥ 

यहि विधि सासन दे सुमंत को उठन लगे महाराजा l 

आये चार विदेह दूत तद्द त्वरा करावन काजा ॥ २५॥ 
कोसळपाळ कमळ पद्‌ बंदे कहे कमल कर जोरी | 

गवन बिळव-अंव नूप राउर आलस जनी नं थोरी ॥ 

तब पुनि कह्यो विहँसि शुरु सों अस अव fae नहि. काजा | 
जस जस मोहिं त्वरावत धावन तस तस लागति SIST ॥ २६॥ . 
दूतन सों पुनि कह्यो अवधपंति गोधूली सुस बेला। 
चलो वरात जाय सरजू तर रदिदै अव नहि ला ॥. 
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जाहु दूत दीजै विदेह को आसहि खबरि जनाई | 
चौथे faa ace क़रिहें. हम मिथिळापुर मह आई ॥ २७ ॥ 


सुनि कै दूत अकूत मोद ळहि चले तुरत तिरदुता। 

गये दान मंदिर दसरथ इत बोल्यो विप्रन पूता ॥ 

हय गय भूमि कनक पर भूषन Bg धाम धन वेला | 
किये दरिद्रिदीन जग जाचक राम लषन उद्देसा ॥ २८ ॥ 


फेरि गीत मंगल करवायों संजुत बेद विधाना | 

कौशल्या केकेयी सुमित्रा नृपरानो तहँ नाना ॥ 

रंगनाथ को पूजन करिकै गौरि गनेसहु पूजी । - 

करि कै सकळ सिंगार सहचरी रति रंभा जनु दूजी ॥ २६ ॥ 


da da जुवती तह maa मंगळ गोत सुरोळी | 

चलां मृत्तिका लेन AF तर आनंद रली रंगीली ॥ "४. 
बन्यो कंनक को महा मनोहर मंडप रतन जड़ीलो | 
मनो मदन को सदन अन्‌ पम सुर मुनि चित गड़ीलो ॥ ३० ॥ 


छै विधि जुत सरजू तट से ag गावत मंगळ गीता। 
ले आई मंडपहि मृत्तिका परिचारिका पुनीता ॥ 
कौशल्या. केकेयी सुमित्रा कियो व्याह को चारा | . 
इष्टदेव कुलदेव पूजि सब आनंद भयो अपारा ॥ ३२॥ 


दोहा--खेर भेर माच्यो अवध, संद्र सजी वरात | 


गौधळी बेला सुभग, आई अति अवदात ॥ ३२ ॥ 
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लोग यह नहों जानते कि जव वे ऋण लेने लगते हैं तव थे अपने 
लिए कितनी वड़ो विपत्ती मोळ लेते हैं। ऋण, चाहे किसी काम के 
लिए लिया जाय, बुरा होता है।. जब तक मनुष्य अपना ऋण 
चुका नहीं देता तव तक बह उसके गले में फाँसी के फ़ दे.को तरह 
पड़ा रहता है। जिस aga पर कुछ ऋण होता हे उसके परिवार 
का कल्याण नहीं होता। उससें ग्रहस्थी के सव gal का समूळ 
नाश हो जाता है। . = 


जिन लोगों की aga वड़ी और .निश्चित आय होती है वे भी ऋण 
के कारण वरसों वड़ी कठिनाइयाँ कळते हैं । - जिसके ऊपर कुछ ऋण 
होता है वह विना उसे चुकाए कभी कुछ जमा नहीं कर सकता । न 
तो ag कोई जायदाद मोळ छे सकता है, -न बंक में रुपया जमा कर 
सकता है और न जान-वोमा ही करा सकता है। . उसको सारी 
आय साधारण US के बाद केवळ ऋण चुकाने में निकल जाती a1 
ऋण È ata से वडे बड़े ज़मोंदार और महाजन भी वड़ा कष्ट पाते 
हैं। चे अनेक प्रकार के दुव्यसनो में फंसकर अयनी जायदाद पर 
बहुत बड़ा ऋण ले लेते हैं जिसका चुकाना उनके लिए असंभव सा 
हों जाता है। कभी कभी यह ऋण बढ़कर उनकी जायदाद के सूल्य 
से कहीं अधिक हो जाता हे। इस समय भारत के बहुतेरे राजाओं, 
नवारवो. और वडे बड़ ज़मींदारों की जायदाद और रियासत किसी न 


“किसी महाजन के. पास रेहन पड़ी है। 


“& बाजू रामचंद्र वर्मा लिखित मितव्यय से उद्धत। . 
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- बहुत बड़े आदमी प्रायः कज़े से लदे रहते Z| लोग कहते हें 
कि अमोरी और कज़ का बहुत पक्का साथ है। बढ़े आदमियों का 
कज' भी भारी होता दै क्योंकि लोग उनका अधिक विश्वास करते 
हैं यही दशा बड़े साम्राज्यो और जातियों की होती है। जिन 
मनुष्यों या जातियों पर बहुत ऋण होता है उनको ओर सदा लोगों 
का ध्यान लगा रहता है। उनके नाम वहुत से वही खातों और 
रजिस्टरो में लिखे जाते हैं और उनके संबंध में लोग सदा अनेक 
प्रकार के विचार प्रकट किया करते हैं। जो आदमी कज़दार होता 
हैं उस पर सब को दृष्टि लगी रहती है, लोग सदा उसके खास्थ्य की 
चिंता करते रहते हैं और यदि वह कही विदेश जाता है तो लोग 
उसके लौरने की प्रतीक्षा किया करते हैं। तात्पथ यह है कि हर दम 
सव का ध्यान उसो की ओर लगा रहता है | 

महाजन को लोग सदा कठिन और क्रूर समकते हे. और ऋण 
लेनेवाला मनुष्य उदार और परोपकारी कहा जाता है | ऋण लेनेवाले 
के साथ सदा सव की सहानुभूति होती है, पर महाजन की दशा पर 
किसो को दया नहीं आती । पर वास्तव में ऋण लेनेवाळे की 


` दृशा ही बहुत बुरी होती दै, उसे अनेक प्रकार की विपत्तियाँ सदनी 


पड़ती हैं। वह सदा अदालत के चपरासियों और कुक्‌ अमीनो से 
घिरा रहता है। ज्यों हो कोई आकर उसका द्रवाजा खटखटाता 
है त्यों ही उसका मुंह उतर जाता है.और जी धड़कने लगता है। न 
तो उसे घर में सुख मिलता है और न उसे वाहर निकलने का साहस 
होता है। उसका सारा सुख नष्ट हो जाता है और लोग उसे संदेह 
और घणा को दृष्टि से देखने लगते हैं । वह at अपनी gee 
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तुच्छ हो जाता है। जव लोग उससे रूखे होकर अपना रुपया मांगते हैं 
तव उसे मुठे वहाने करने पड़ते हैं। वह अपनो स्वाभाविक खतंत्रता 
नष्ट कर देता है और उसे दूसरों को ate पीली आँखें देखनी पड़ती. 
हैं। इस विपत्ति में उसके मित्र और संबंधी भी उसकी ओर से 
डदासोन हो जाते हैं, अंतमें उसे कभी कभो जेल तक जाना पड़ता है। 

पर यदि मनुष्य चाहे तो वह ऋण और उसके साथ दोनेवाली: 
दुर्दशा से वच सकता है और खतंत्रतापूर्वक अपना जीवन विता: 
सकता है। इसका सव से अच्छा उपाय है अपनी सामर्थ्यं से: 
अधिक खर्च न करना । पर अभाग्यवश आज कळ प्रायः लोग ऐसा 
नहीं करते। हम लोग भविष्य के लाभ को आशा पर इस समयः 
ऋण छे लेते हे, पर किसी न किसी लोभ में पड़कर अपना qa 
नहीं रोक सकते। हम सजे सजाये घर में रहना चाहते हैं, बढ़िया" 
सामान मोळ लेते हैं और खूब नाच तमाशे देखते हैं और कमी इस. 
वात का ध्यान नहीं करते कि हम अपना नहीं वटि दूसरों का रुपया 
खर्च कर रहे हैं। पर मनुष्य को सदा अपनी चादर देखकर पॉव 
पसारना चाहिए और क्षणिक था कठे गुण के लिये अपनी भविष्य को ` 
आय नष्ट न. करनो चाहिए। कुजे लेकर अपना भविष्य नष्ट करना 
बहुत हो बुरा है। इस काम में नकुद्‌ रुपया और उधार चीज़ें देनेवाळे 
भी उतने ही दोषी हैं जितने कि ठेनेवाले। प्रत्येक मनुष्य को अपनो" 
वास्तविक दशा का पूरा ज्ञान होता है और यदि वह चाहे तो अपना 
व्यय परिमित रखकर भविष्य या विपत्तिकाळ के लिये कुछ पूंजी ` 
जमा कर सकता है। ऐसा करने से उसे सदा यह मालूम रहता है. 
कि उसकी वास्तविक आथिक दशा केसी है। पर यदि बह अपना: 
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यय बढ़ाकर उधार चीज़ें लेने लगता है तो उसे अपने देने या पावने 
का कुछ भी हिसाब नहीं मालूम होता । जो मनुष्य उधार लेता. है 
वह प्रायः धोखा खाता है। चारों ओर से उसके घर में चीज़ें आने 
लगती हैं और बह यही समकता है मानों कभी उसे उन चोज़ों का 
दाम देना ही न पडेगा | पर जव अंत में चह FET से खूब लद जाता 
है तव-उसे मालूम होता है कि इतने दिनों तक-उसने शहद का जितना 
खाद पाया है उसकी अपेक्षा अव उसके वाद्‌ लगनेवाले चिषेले sat 
को पीड़ा कहीं अधिक है । 

बड़े वडे विद्वान. और बुद्धिमान, भी ऋण के जाल से नहीं वचते। 
बुद्धिमत्ता से मितव्यय और धन-संग्रह करने का कोई संबंध नहीं 21 
इसमें संदेह नहीं कि व्यवहार-ज्ञान की अपेक्षा विद्या या बुद्धि कहीं 
अधिक श्रेष्ठ हैं, पर इसका यह तात्पय नहीं है कि विद्वान्‌ या बुद्धिमान 
होकर मनुष्य व्यावहारिक ज्ञान से विलकुल शून्य रह जाय । उन्नीसवों 
शताब्दी के मध्य में पं० उमापति दत्त तिवारी नामक प कुलीन 
ब्राह्मण फ़ेजाबाद में रहते थे | तिवारीजी संस्छृत-साहित्य के दिग्गज 
विद्वान. थे, पंडित-मंडलो में उनका aga बड़ा मान था और संस्कृत 
में उन्होंने अनेक बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे। उन्हें लोग वृद्धवशिष्ठ कहते 
थे ` यद सब कुछ होने पर भी पंडितज्ञी को ऋण लेने का असाध्य 
रोग था। जव आपका ऋण बहुत वढ गया तो एक वार उनके 
कुछ महाजनों ने मिलकर उन्हें शपथ दे दी कि. यदि आप हम लोगों 
का रूपया विना चुकाए घर के वाहर निकले तो महामांस खाँय । 
पंडितजी उस समय ऋण चुकाने में बिलकुल असमथ थे, इसलिये 
` उन्होंने लाचार होकर क्षेत्र-संन्यास S लिया और - वे. जब तक जीते 
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रहे कभी घर से वाहर न निकले। अयोध्या के तत्कालीन ast 
मानसिंह उनके वड़े भक्त थे और प्रायः उनके मकान पर जाया करते 
थे। राजा साइव ने कई वार उनसे कहा कि यदि आप घर से वाहर 
. निकलना चाहें तो मैं आपका ऋण चुका सकता हूं, पर पंडितज्ञी ने 
ऐसा करना खोकार नहीं किया और चे अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ RI 
जो लोग अपव्ययी होते हैं उनकी आय और संपत्ति कितनी ही अधिक 
क्यों न हो उन्हें ऋण लेना ही पड़ता है। हमारे देश में बड़े-बड़े 
. नवाब और ज्ञमींदार केवळ अपव्यय करने के लिए अपनी जायदाद 
रहन रखते हें । इस रेहन रखने में भी एक विशेषता होती है। जव 
कोई अपब्ययी वड़ा आदमी किसी महाजन से ऋण Sat चाहता हे 
तव महाजन उससे प्रायः दिए हुए रुपए के gga और alga रुपयों 
का कागज़ लिखा लेता है। अपव्यय उन्हें इतना अंधा बना देता है 
कि चे दस हज़ार रुपए नकद लेकर वीस हज़ार रुपए तक का 
anga लिख देते हे । वरस दो वरस वाद महाजन नालिश करके 
उनको सव जायदाद्‌ नीलाम करा लेता हे और कभी-कभी wa ही 
उसे ade भी लेता है। यही कारण है कि आज़ कळ बड़ी-बड़ी 
ज़मीदारियाँ ज़मींदारों के हाथ से निकलकर वनियों और महाजनो के 
हाथ में चलो जा रही È I 

धनवान से धनवान मनुष्य त्रण से नदी वचते। इस देश में 
गरीबों और छोटे महाजनों में पक प्रकार का लेन-देन होता 2 जो 
“रकासी” कहलाता है। इसमें उधार लिए हुए रुपए पर प्रति 
रूपया प्रदि दिन “टका” अर्थात्‌ दो पैसा. सूद देना पड़ता है। यदि 
किसी महाजन से कोई आदमी २) उधार लेता है तो जव तक वह 


` Ch VI—9 
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नकद रुपए लाकर महाजन को नहीं दे देता तव तक डसे नित्य 2) 
सूद महाजन को देना पड़ता है। यदि उस गरीव के पास वह रुपया 
एक महीने रह जाय तो २) मूल के सिवा उसे १७४) व्याज भी देना 
पडेगा। वडी cant के लिए सवाई हुंडी भो खूब चलती है जिसमें 
gare लेनेवाले को १००) लेकर दो एक साल के अन्दर १२५) चुकाना 
पड़ता है॥ फळ यह होता है कि वेचारों के घर के वरतन और 
शरीर के कपडे तक बिक जाते हैं तो भी उस ऋण से उनकी मुक्ति 
नहीं होतो । यद्यपि ऐसा ऋण अपव्यय के लिये नहीं होता, तो भी 
यदि चे लोग मितव्यय कर॑ तो उनके लिए कभी ऐसा प्रसंग न TS | 

wean के नवाब वाजिदअलीशाद्द की उदारता और उसके 
परिणाम-खरूप उनकी दुर्दशा का हाळ कौन नहीं जानता। अंतिम 
और aga ही गई बीती दशा में भी मटियाबुर्ज में जव एक वार एक 
आदमी उनके पास एक चोटोवाळी चोळ छाया तव नवाव साहव ने 
पास में रुपया न दोने के कारण उसे चालीस हज़ार रुपए मूल्य a 
पलंग. का पक जड़ाऊ पाया दे दिया। इसी प्रकार.-का दैनिक 
अपव्यय ही लखनऊ की नवावी का नाश का कारण था | : 

उदू के प्रसिद्ध शायर fist ग़ालिब भी कजे लेने के वड़े gata 
थे। fast साइव का जन्म बहुत उच्च कुलमें हुआ था। चे उदू 
और फ़ारसी के बहुत ऊंचे दर्ज के कवि थे। कुछ समय तक 
उनको रामपुर रियासत से २००) मासिक मिला करता था। 
गदर के वाद उन्हें सरकार से भो अच्छी पॅशन मिलने लगी थी। 
पर मिर्ज़ा साहब अपने अपव्यय के कारण सदा दुखी वने रहते थे। 


रुपया तो उनके हाथ में कभी उहरता ही न था। उन्हें शराव पीने 
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की aga बुरी लत थी और वे प्रायः नशे ही में रहा करते थे। अपने 
जीवन में उन्होंने निर्धनता और अपव्यय के कारण बहुत बड़े-वड़े कष्ट 
` उठाए पर उनका व्यय कभी कम न हुआ। ज्ञव उनका ऋण 
बहुत अधिक qg गया तव कुछ महाजनों ने उनपर नालिश 
करदी। उन्होंने मुफ्ती साहव को अदालत में पहुंचते ही यह शेर 
पढ़ा था-- ; 
कजे को पीते थे मय लेकिन am थे कि हाँ, 
रंग लाएगी हमारी फ़ाक्‌ःमस्ती एक दिन | 

ऋण न चुका सकने के कारण मिर्ज़ा साहव को कुछ दिनों तक 
जेळ में भी रहना पड़ा था। पर तो भी उनका अपव्यय मरते समय 
तक न रुका। we लेने में वह वड़े सिद्धहस्त थे और कभी लिए 
हुए ऋण को परवाह न करते थे। एक वार मिर्ज़ा साहव अपनो 
बीमार बहन को देखने के लिए गए थे। बहन का अंतकाळ आ 
पहुंचा था, इसलिए हाळ-चाल पूछने पर उसने fist साहव से कहा 
कि मुझ पर कुछ ऋण है और सुरे इस वात की वड़ो चिंता है कि में 
मरने से पहले वह ऋण चुका नहीं सकती; मिर्ज़ा साहव ने हँसते 
हुए कहा--“भला यह भी कोई चिंता की वात है? खुदा के याँ भो 
क्या सुफ्ती सदरुद्दोन खाँ ब्रेठे हुए हैं जो डिगरी करके पकड़वा 
बुळापँगे |" 

पक दिन fast साहब का छोरा लड़का खेलते खेळते उनके पास | 
चला गया और उनसे पेसा माँगने लगा । मिर्जा साहव ने कहा 
इस समय पेसे नहों हैं। लड़का संदूक खोलकर उसमें पेसे ढढने 
smi fast साहब ने कहा-- 
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दामो दिरिम अपने पास कहाँ १ 
site के घासले में मांस कहां ? 

` अर्थात्‌ जिस प्रकार चीळ के लिए माँस संग्रह करके रखना 
असंभव है उसी प्रकार मिर्ज़ा के पास रुपया जमा होना भी 
असंभव ही है । 3 

हमारे भारतेंदु वाबू दरिश्चंद्र भी अपव्यय में वहुतों से वढ़े हुए 
थे। पर इनके अपव्यय में थोड़ी विशेषता अवश्य थी । ये साहित्य- 
सेवा में रुपया लगाते थे, दीनदुखियों की सहायता करते थे, 
देशोपकार के कामों में चंदे देते थे, ठाकुर-सेवा का प्रबंध करते थे 
'और साथ ही साथ भोग-विलास भी करते थे। अर्थात्‌ इनके हाथ 
से धन जाने के अनेक मार्ग थे। इनका बढ़ा हुआ qa देखकर 
एक वार खगींय महाराज ईश्वरोप्रसाद्‌ नारायणसिंह ( काशीनरेश ) 
ने इन्हें अनेक प्रकार से समझा बुकाकर कहा --“बबुआ ! घर को 
देख कर काम करो ।” पर aga” को इन वातों से क्‍या मतलब 
था? उन्होंने चर उत्तर दिया “हुजूर! इस धन ने मेरे gist 
को खाया है, अव मैं इसे खाऊंगा ।” वास्तव में उन्होंने किया . भी 
ऐसा ही। उनके हाथ जो कुछ लगा वह सब उन्होंने खा पका 
कर ही छोड़ा। Sp 

बनारस के कई ARITA ने उन्हें ऋण देकर अपनी THA का 
तिशुना और चौगुना तक लिखवा लिया था। एक महाशय ने एक 
छोटी नाव और थोड़ा रुपया देकर भारतेंदुजी से तीन हज़ार रुपए का 
काराज़ लिखवा लिया और वाद में उनपर दावा कर दिया | 

सर सयद अहमद खाँ वनारस के सद्र-आला थे। उन्हीं के 
इजलास में मुकदमा पेश हुआ। भारतेंदुजी को वास्तविक दशा 
- ज्ञांनकर सेयद्‌ साहव की उनपर वड़ी द्या आई और उन्होंने चाहा 
कि महाजन को उचित मूलधन को हो डिग्री दी जाय। इसलिए 
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उन्होंने असळ रकम जानने की ast चेष्टा की पर भारतेंदुजी ने 

उन्हे कुछ भो न वतलाया और अंत में सैयद साहव से we कह 

दिया -“में साधारण धन के लिए अपना घम नहीं बिगाड़ सकता | 

हुंडी ae ज्बर्दरुती नहीं लिखवाई गई हे वहिक मैंने जान बुककर 

लिखो है। इसलिए में घन देने के भय से अपना सत्य भंग नहीं 

कर सकता ।” फल यह हुआ कि अपनी लाखों रुपए को संपत्ति 

उन्होंने नष्ट कर दी और अंत में वे नालायक समझ जाने लगे | 

aga बड़े बड़े अंगरेज़ कवि भो बड़े ही अपव्ययी और ऋण 

लेनेवाले हो गए हैं। शेरिडन, गोल्डस्मिथ, वाइरन, मिल्टन, स्काट, 
आदि सभी as लेने में बड़े वहादुर थे। इनमें कुछ तो कई वार 
जेल गए थे। मिल्टन ने अपने “पाराडाइज़ लास्ट" के प्रथम 
संस्करण का खत्व केवल पाँच पाउण्ड पर बेच दिया। प्रायः देखा 
ज्ञाता है कि. सादित्यसेवो कभी लक्ष्मी को परवाह नहीं करते और 
सदा निधन और seat वने रहते हैं। लेकिन औरों की भाँति 
साहित्यसेवियो को भी यह दोष क्षमा करने के योग्य नहीं है। 
साहित्यसेवियों को इस वात का कोई अधिकार नहीं है कि वे समाज 
का किसी प्रकार का अपराध करें ओर समाज उसपर कुछ ध्यान 
न दे। औरों की भाँति साहित्यसेवियो को भी सदा मितव्ययी रहना 

चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि साहित्यसेवियों के साथ लोगों को 
-डदारता का व्यवहार करना चाहिए, qe सब से बढ़ कर वात तो 
यह है कि साहित्यसेवो भी औरों की भाँति अपने पेरों पर आप ही 
खड़े हों और केवळ दूसरों के भार न aa । ; 
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gaa वह गुण है जिसे साधारणतः भाषा में वो कहते हैं । 

हम व्यबहार में जितनी वस्तुओं को saa हैं उन सव में गुरुत्व होता 

है, परंतु यह गुरुत्व है क्या ? इस प्रश्न पर कम लोगों ने विचार किया 

होगा । जहाँ तक पता लगता है भास्कराचार्य ने सूर्यसिद्धांत में इस प्रश्न 

का उत्तर इ'गित कर दिया है, किंतु इधर आधुनिक समय में लगभग ४५० 

ad के हुए जव सर आइज़क न्यूटन नाम के एक विद्वान, ने इस विषय 

पर विचार किया था और संतोषज्ञनक उत्तर दिया था | इनका मन इस 

ओर जिस प्रकार आकर्षित हुआ, वह भी एक वड़ो रोचक कहानी है 

एक बार चे अपनी उद्यान में बेठे हुए कुछ सोच रहे थे, सामने एक 

सेव का पेड़ था। उसमें फळ लगे हुए थे। एकाएक एक पका 

हुआ फळ नीचे गिर पड़ा। साधारण मनुष्य के लिए यह कोई 

विचित्र वात न थी । पके फल zat से नित्य ही नीचे गिरा करते 

हैं। पर यह कोई उत्तर नहीं है। यदि यह कहो कि फळ पक कर 

भारी हो गया, इस कारण पेड़ की उहनी उसे संभाळ न सकी और 

बह नीचे आ गिरा, तो इतने पर भी न्यूरन को शांतिं न हुई। उनके 

- चित्त में यह प्रश्न उपस्थित हो गया किं सेव क्यों गिरा? यदि यह 
गिरा भी तो नोचे हो क्‍यों गिरा, उपर या दाहने वाण क्यों न चला 

गया ? यह भारीपन या गुरुत्व है क्या, जिसके कारण द्रव्य यदि 

बलात्‌ संभाले न जाये तो गिर पड़ते हैं और वह भी नीचे ही को? 

इन प्रश्नों का जो उत्तर बहुत काळ तक विचार करके न्यूटन ने निकाला 


oa बाव संपूर्णानंद लिखित भोतिक विज्ञान से उदुत। 
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बह उसकी प्रतिभा को सूचित करता है और वतलाता है कि मनुष्य 
यदि अपने मस्तिष्क से काम छे तो क्या-क्या कर सकता RI 
यह उत्तर था तो पक पेसी साधारण वात का जैसे सेव का गिरना, 
. परंतु उसने गणित, भूगोल, Gite, इन सभी शास्त्रों के अनेकानेक 
कठिन प्रश्नों के लिप कुजी का काम किया। उत्तर यह है-- 

इस firal जितनी वस्तुएं हैं उन सवके प्रत्येक कण व परमाणु 


र न्यूटन का बाएमें सेब गिरते देखना | 
aa दूसरे को खींच रहे हैं, अर्थात्‌ द्रव्य मात्र के परमाणु एक दूसरे 
को खींच रहे.हे |. इसो विश्वव्यापी आकषण शक्ति के द्वारा जगत्‌ 
का ससो काम हो रहा है। जव सभी ओर खिंचाव है तो यह तो 
निश्चित है कि सभो पदार्थ अपने अपने स्थान पर स्थित रहेंगे । यदि 
एक मनुष्य को चारों ओर से चार व्यक्ति पकड़कर खींच रहे हों 
और चारों का वळ समान हो तो वह जहाँ का .तहाँ हो रह जायगा। 
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. उसका अपने स्थान से चलना जव ही हो सकता है जब या तो 
- उसे कोई अधिक बलवान पुरुष किसी ओर को धक्का दे दे या उन 
चारों खींचनेवालों में कोई अधिक वळवाळा हो। यह वात 
यहाँ देखी जाती है। जव तक किसी वस्तु को कोई बलवती शक्ति 
( चाहे वद शक्ति किसी प्रकार प्रयुक्त को गई हो ) धक्का नहों देती, 
बह अपने स्थान से नहीं दिकती। इसका नाम 'जड़त्व नियम' है। 
इसका तात्पर्यं यह है कि जब तक किसी वस्तु पर किसी वाह्य 
शक्ति का प्रयोग न किया जाय तब तक ag अपने स्थान से नहीं 
Rad और न यदि वह चळ रही हो तो अपनी गति को बदलती È 
दूसरा कारण वस्तुओं के चलने का यह होता है कि एक ओर का 
खिंचाव अधिक हो। यह भौतिक पदार्थो में जव ही हो सकता हे 
जब कि एक ओर खींचनेवाले परमाणुओं की संख्या अधिक हो। 
यदि तीन ओर दस-दस परमाणु हों और पक ओर पंद्रह तो इस 
चौथी ओर आकषण का बल अधिक दोगा । प्रत्येक वस्तु में एक 
'द्रद्यमान' होता है। जिस वस्तु में जितना द्रव्य होता है उस ga- 
समूह को उस वस्तु का द्रव्यमान” कहते हैं। जितना स्थान कोई 
वस्तु घेरती है उसे उसका . 'घनफल' कहते हैं। अव आप एक 
सेर दूध और एक सेर पानी लीजिए या इससे अच्छा यह है कि एक 
सेर रूई और पक सेर लोहा लोजिए। इस लोहे का घनफल तो रूई 
से कम है परंतु द्रव्यमान दोनों का वरावर है। 
यह सव जो कुछ कहा गया है वह भूमिका है। अव हम गुरुत्व के 
विषय पर आते हैं। इस पृथ्वी पर की किसी वस्तु को ले लीजिए। अव 
ऊपर को आंर से तो उसे वायु के कण खींच रहे हैं, दाहने वादे और 
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बस्तुएं खींच रही हैं और नोचे से पृथ्वी खयं खीं च रही है। पृथ्वी 
बहुत ठोस है, अतः उसमें कणों को संखा अधिक है। इसी से उसका 
वळ और सव से वढ़ कर है। इसलिए वह वस्तु पृथ्वी की ओर ही 
खिंचेगी । यदि वह पृथ्वी से दूर भो कर दी जाय तो खिंचकर 
पृथ्वी पर ही आ जायगी। यही कारण है कि जब गेंद उछाला 

ज्ञाता है या कोई खिलाड़ी कूदता है तो उसे अंत में भूमि पर आना 
_ पड़ता है। न्यूटन साहव ने परीक्षा करके देखा कि जिन वस्तुओं का 
द्रव्यमान तुल्य होता है उन पर पृथ्वी का खिंचाव भी तुल्य होता है। 
बुद्धि से भी ऐसा होना उचित जान पड़ता है। जितना ही किसी 
चस्तु का द्रव्यमान FST उसपर आकषंण भो उसी हिसाव से बढ़ता 
जायगा । यही कारण है कि जव फल पकता है तो उसके द्रव्यमान 
के बढ़ने से अंत में खिंचाव ag जाता है तथा पृथ्वी की ओर का 
खिंचाव अधिक होने से वह नीचे ही गिरता है। यदि पृथ्वी से 
कोई वड़ी वस्तु उसके ऊपर होती तो वह ऊपर हो ज्ञाता! यही 
आकर्षण सूर्य, पृथिवी, चंद्रमा, तारों को आकाश में संभाले हुए हैं। 


यह तो कह दिया गया कि खिंचाव द्रव्यमान पर निर्भर है, उसके | 


बढ्ने से बढ़ता है और घटने से घरता है | 

वह एक और वात पर भी निर्भर है यानी ect पर। जितनी 
दूर दो वस्तुएँ होंगी उतना हो उनका खिंचाव कम होगा और जितनी 
निकट होंगी उतना ही अधिक। इसलिए कोई वस्तु पृथ्वी से 
जितनी दूरी पर .होगी sam ही उसपर खिंचाव कम होगा 
और ज्यों ज्यों ag निकर आती stat खिंचाव बढ़ता जायगा। 
तीसरी वात ध्यान देने की यहु है कि प्रत्येक कण अपनी ही ओर 
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` खाचना चाहता है किंतु पृथ्वी के गोलाकार होने से सव कणों से 
संयुक्त खिंचाव का प्रतिफळ यह होता है कि वस्तु इस गोळे के केंद्र 
को ओर गिरना चाहती दै और इस काम के लिए सबसे छोरा और 
सोधा रास्ता ढंढ़ती है। 
पृथ्वी अपने ऊपर की प्रत्येक वस्तु पर ज्ञो खिंचाव डालती है 
उसे उस वस्तु का गुरुत्व कहते हैं। यह. इस संपूण कथन का 
सारांश है। इसी गुरुत्व के कारण वस्तुपं पृथ्वी की ओर गिरती 
हैं और वह भी सीधी रेखा में। इस बात का भो अनुभव होता रहता 
है कि गुरुत्व द्रव्यमान पर निर्भर है। यदि पक ही पदार्थ के दो 
टुकड़े छिप जाये जिनमें एक दूसरे का दूना हो, तो इस दूसरे का वो 
भो दूना प्रतीत होगा । दूरी पर गुरुत्व का निर्भर होना भी एक 
अनुभवसिद्ध बात है। किसी वस्तु को यदि हम यहाँ तौल ले और 
फिर उसे वहुत ऊंचे गुब्बारे में ले जाकर तोले तो वहाँ उसका तोळ 
कम निकलेगा । किसी गेंद को ऊपर उछालिप, वह जव नीचे गिरने 
लगे तो ध्यान देकर देखिए । यह स्पष्ट प्रतोत होगा कि वह ज्यों ज्यों 
` नीचे उतरता है उसका बेग बढ़ता जाता है, जिससे ज्ञात होता है कि 
ज्यों ज्यों वह नीचे आता है उसपर खिंचाव वढ़ता जाता है। पानी 
को बूंदें पहले धीरे घोरे गिरती हैं, फिर भूतळ के निकट आते आते 
बड़े वेग से गिरने ळगतो हैं। पाठक यदि विचार करेंगे तो चे खयं 
देखेंगे कि कितने प्रश्नों के उत्तर न्यूटन के स्थापित किए इए इस 
सिद्धांत से हळ हो जाते हैं। 
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चरन कमळ बंदों हरि राई | 
mA कृपा पंगु गिरि लंघे. अंधे को सब कछु द्रसाई ॥ 
बहिरो ga सूक पुनि ata, रंक चले सिर छत्र धराई। 
सूरदास स्वामी करुनामथ, वार वार aay तिहि पाई ॥ १॥ 


अविगत गति कछु कहत न आवे | 
ज्यों गंगे मीठे फळ को रस अंतगत ही भाचे ॥ 
परम खाद सवही ऊ निरंतर अमित तोष उपज्ञाव | 
मन वानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पाचे ॥ 
रूप रेख शुन जाति जगति fag, निराळंव मन चकृत घावे । 
सव विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन लोला पद्‌ गाचे ॥ २॥ 


हरि सो ठाकुर और न जन को | 

जेहि जेहि विधि सेवक सूख पावे तेहि विधि राखत तिन को ॥ 
भूखे ag भोजन जु उदर को, तृषा तोय, पर तन को । _ 

ळग्यो फिरत सुरभी ज्यों ga सँग उचित गमन ग्रह वन को ॥ 
परम उदार चतुर 'चिंतामनि, कोटि कुबेर निधन को। | 
राखत हैं जन की परतिज्ञा, हाथ पसारत कनं को ॥ 
संकट परे तुरत उठि घावत, परम सुसर निज पन को । 
कोटिक करें एक नहिं, माने, खूर महा SATA को ॥ ३॥ 


& बाबा सूरदासजी के सुरसागर से संकलित | 
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ज्ञापर दीनानाथ ढरे। 
सोइ कुलीन वड़ो सुंदर सोइ, जिन पर छपा करे ॥ 
राज्ञा कौन बड़ो रावन तें, wale गब गरे। 
रंक सु कौन सुदामा तें आप समान करे॥ 
are कौन अधिक सीता तें जन्म वियोग भरे | 
अधिक कुरूप कौन कुविजा तें, हरि पति पाइ वरे॥ 
जोगी कौन वड़ो संकर तें, ताको काम Se | 
कौन विरक्त अधिक नारद्‌ सों निसि दिन भ्रमत फिरे ॥ 
अधम सु कौन अज्ञामिलहू तें जम तह जात डरे। 
सूरदास भगवंत भजन विन, फिर फिर उठर जरे॥ ४॥ 


अबिगत गति जानी न परे | 
मन बच अगम अगाध अगोचर केहि विधि बुधि संचरे ॥ 
अति प्रचंड पौरुष बळ पाए, केहरि भूख मरे। 
बिन आसा बिन उद्यम कीने, अजगर उद्र भरे ॥ 
HA भरै भरे पुनि Sle, चाहें फेर भरे। 
कबहु क तुन बूड़े पानो में, Hae सिला तरे ॥ 
बाँगर तें सागर करि राखे, चहु दिस नीर भरे। 
पाइन वीच कमल विगसाहीं, जळ में अगिनि जरे॥ 
राजा रंक, रंक तें राजा, ले सिर छत्र घरे । 


सूर पतित तरि जाय तनिक में जो प्रभु AH ढरे ॥ ५॥ 


अव मैं नाच्यों बहुत गोपाल | 
काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंड विषय की ATS ॥ 
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महा मोह के AG वाजत, निंदा सब्द रसाळ | 

भरम भस्यो मन भयो पखावज, चळत कुसंगति चाळ ॥ 
gat नाद्‌ कर घर भीतर, नाना विधि दे ताळ । 

माया को का हेटा वाँघ्यो, लोभ तिलक दे भाळ ॥ 

को टिक कला काछि दिखराई, जल थल सुधि नहिं काळ | 
सूरदास की सवे अविद्या, दूर करो नंदूछाळ॥ R N 


मेरो मन अनत कहाँ सुख पाचे | 
जैसे उड़ि जहाज को पंछी, फिर जहाज पे आवे ॥ 
कमळ नेन को छाँडि मंहातम, और देव कों घावे | 
परमं गंग को StS पियासो, gala कूप खनाचे ॥ 
जन मधुकर अंवज रस चार्यो, क्यों करील फल खाचे। ` 
सूरदास प्रु कामधे तजि, छेरी कौन Tara ॥ ७॥ ` 


आज जो हरिहिं न अस्त्र गहाऊं। 
तौ लाजौं गंगा जननी को सांतचु-सुत न कहाऊं ॥ 
स्यंदन खंडि महारथ खंडो, कपिध्वज सहित डुछाऊँ। 
इती न करौं सपथ Ble हरि की, छत्रिय गतिहिं न पाऊं॥ 
पांडव दळ सम्मुख हे आऊँ, सरिता रुधिर बदाऊँ। 
सूरदास रन भूमि विज्ञय विन, जियत न पीठ दिखाऊं॥ ८॥ 
हम भक्तन के, भक्त हमारे] 
Gy अर्जुन परतिज्ञा मेरी, यह त्रत ररत न STI 
भक्तै. काज लाज दिय घरि कै, पाये पयादे घाऊँ। | 
Se sie भीर परै भक्तन पे तंह तंद जाइ छुड़ाऊ॥ ` ` ' 
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जो मम भक्त at वैर करत है, सो निजु बैरी मेरो । 
देखि विचारि भक्त-हित-कारन, हाकत हों रथ तेरो ॥ 
जीते जीत भक्त अपने को हारे हारि विचारों | 
सूरदास aft भक्त-विरोधी चक्र खुद्सन ज्ञारों ॥ ६॥ 


गोविंद कोपि चक्र कर लीन्हों | 
छाँडि आपनो पन जादवपति, जन को भायो कोन्हों ॥ 
रथ तें उतरि अवनि आतुर हो, चले चरन अति घाये | 
ag संकित भूभार उतारन, ASA भए अकुळाण ॥ 
कछुक अंग ते sea पोतपट, उन्नत वाहु बिसाल । 
स्वेद स्रोत dg सोभा कन छवि, घन वषत जनु छाल ॥ 
सूर खुभूज्ञा समेत सूद्सन देखि विरंचि भ्रम्यो | 
मानो आज सृष्टि करिबे को, sigan नाभि जम्यो ॥ १०॥ 


वा पर पीत की फहरानि | 
. कर धरि चक्र चरन को धावनि, नहिं विसरत वह वानि ` 
रथ तें उतरि अवनि आतुर हे, कच रज को लपटानि | 
मानो सिंह खेल a निकस्यो, महामत्त गज जानि॥ : 
जिन गुपाल मेरो पन राख्यो, मेरि वेद की कानि। 
सोई सूर सहाय हमारे, निकर भए हैं आनि ॥ ११॥ 

जन्म सिरानो अरके अरके | 
राज काज सुत पितु को डोरी विन -बिबेक feat भरके ॥ 
कठिन जु ग्रंथि परी मांगा की, तोरी जात न करके | 
ना हरिभजन न संत समागम, रहो वोच ही लटके ॥ 
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ज्यों ag कळा काछि दिखरावे, लोभ न छटत नर के | 
सूरदास सोभा eat पाचे, पिय-विद्दीन धनि मरके ॥ १२॥ 


दो में एको तौ न भई | 

ना हरि भजे न शद ga पाए, Tat विहाइ गई॥ - 
ठानी हुती और कछु मन मैं औरे. आनि ठई। 

बिगत गति कछ ससुकि परत नहि जो कछु करत FE It 
ga सनेह तिय सकळ कुटुंब मिलि. निसि दिन होत ae | 
पद्‌ नख चंद चकोर विसुख मन, खात अगारमई॥ 
विषय विकार GAAS उपजी, मोह वयार बई | 
श्रमत-प्रमत वहुते दुख पायो, अजहुँ न रेव गई ॥ 
कहा होत अव के पछताने, होनी सिर वितई। 
सूरदास सेये न छपानिधि, जो खुल सकळ मई॥ १३॥ 


जग में जीवत ही को नातो। 
मन fet ag छार होइगो, कोऊ न वात पुछातो ॥ 
में मेरी wag नहिं कोजे, कीजे पंच-खुद्दातों। 
विषय असक्त रहत निस वासर, ZA सीरो दुख तातो ॥ 
aia भँठ करि माया जोरी, आपुन रूखो खातो । | 
सूरदास कछु थिर नहिं रहई, जो आयो सो जातो ॥ १४॥ 
भक्ति fag बेल विराने हे हो । 
पाउँ चारि सिर ug गुंग ga, तव केसे गुन गेहो ॥ 
चारि पहर दिन चरत फिरते वन, तऊ न. पेट अघेह्दी । 
22 कंध खुफूटी नाकनी, कौलों धौं सुस लेदो ॥ 
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लादत जोतत लकुट वाजिदै, तब कह मुंड दुरैदी। . 

सीत घाम घन-विपति aga विधि भार तरे मरि जेही ॥ 

हरि-संतन को कहो न मानत, कियो आपनो tat 

सूरदास भगवंत भजन fag, मिथ्या जनम गॅवेहो॥ १५॥ 

भजन fag जीवत जेसे प्रेत। 

मलिन मंद मति डोलत घर घर, उद्र भरन के हेत ॥ 

सुख कटु वचन नित्य प्रति निंदा, सगुन छुजस सुख लेत! 

mag पाप करत पावत धन, गाँठि धूत तह देत.॥ 

शुरु ब्राह्मन अरु संत सु-सज्ञन, जात न कवहुं निकेत । 

सेचा नहि भगवंत चरन की, भवन नीळ को. खेत ॥ 

कथा नहीं शुन गीत सुजस हरि, साधत देव अचेत | 

ताकी कहा Hal सुनि सूरज, वूड़त कुटंब समेत ॥.१६॥ 
. सवे दिन पके से नहि जात | 

सुमिरन ध्यान कियो करि हरि को, जव लगि तन कुसलात ॥ 

FAG कमळा चपळ पाइके, 2 टेड जात । 

कवहुंक मग मग धूरि ररोरत, भोजन को विळखात ॥ 

या देही के गरव. वाबरो, agit फिरत इतरात । 

arg विवाद सबे दिन वीते खेळत ही अरु खात ॥ 

at बड़ हौं बड़ बहुत कहावत, सूधे कहत न वात । 

जोग न जुक्ति ध्यान नहिं पूजा वृद्ध भए अकुळात ॥ 

बालापन खेळत हो 'खोयो, तरुनापन॒ अलसात | 

सूरदास औसर के बोते, रहिहो पुनि पछितात॥ १७॥ 


In.Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


9822. i 
MAPE, VNE Pom 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( १४५ ) 
(२३) अध्ययन । ® 


यदि हम चाहते हों कि हमें कोई ऐसा चसका लगे जो प्रत्येक 
दशा में हमारा सहारा हो और जीवन में हमें आनंद. और प्रसन्नता 
प्रदान करे, सारी घुराइयों से हमें वचावे, चाहे हमारे दिन कितने 
दी बुरे हों और सारा संसार हमसे रूठा हो, तो हमें चाहिए क्रि हम 


पढ़ने का चसका. रूगावें। पर अध्ययन को रुचि से जो छाम हैं . 


चे इतने ही नही हैं। जिन उद्देश्यों के साधन के लिए अध्ययन किया 
जाता है वे इतने ही नहों हैं, इनसे अधिक हें और इनसे उच्च हैं। 
आत्मसंस्क्कार संबंधी पुस्तक में अध्ययन को केवल एक रुचि की 
चात कह देना ठीक नहीं, उसे परम कत्तव्य निश्चित करना चाहिए, 
क्योकि ज्ञान को वृद्धि और aa के अभ्यास का अध्ययन एक प्रधान 
साधन है। यह ठीक है कि aga से पेसे कर्मण्य पुरुष हुए हें जो वडे 
वड़े काम कर गण हैं, पर वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे |. बहुत से 


, लोग हो गप हैं जिनके पठन पाउन व मानसिक शिक्षा के अभाव की 


पूत्ति उनकी प्रज्ञा की प्रतिभा, अनुभव की अधिकता और अन्बीक्षण के 
अभ्यास द्वारा हो गई थी | पर पहली बात सोचने की यह है कि यदि 
चे पढ़े fea होते, उनकी जानकारों और अधिक होती तो संभव है 
चे और अधिक उत्तम काये कर सकते। दूसरी वात यह है कि 
साध्याय और आचरण आदि के संबंध में जो नियम. ठद्दराण जाते हैं 
चे ऐसे इक्के दुक्क लोगों के लिए नहीं fed जन साधारण से अधिक 
स्वाभाविक शक्तियां प्राप्त रहती हैं । 


& पंडित रामचन्द्र शुक “लिखित आदर्श जीवन” से संकलित । 
ल. Vi—10 © 
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स्वाध्याय आत्मसंस्क्रारः के विधान का एक प्रधान अंग है। 
हमारे छिप किसी जाति के उस साहित्य में गति प्रात करने का और 
कोई द्वार नहीं जिसमें उसके भाब और विचार व्यक्त रहते हैं. तथा 
उसकी उन्नति के क्रम का लेखा रहता है। मनुष्य-जाति के खुख 
और कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभासंपन्न पुरुषोंने जो सिद्धांत 
स्थिर किए हैं उन्हे जानने का और कोई उपाय नहीं । जो aga 
पढ़ना नहीं जानता उसे भूत काल का कुछ ज्ञान नहीं । वह जो सोचता. 
हे विचारता है, परीक्षा करता है, वह अपनी ही छोटी सी पहुंच 
और अपने ही अल्प साधनों के अनुसार । उले उस भांडार का पता 
नहीं जो न जाने कितनी पीढ़ियों से संचित होता आया है। पक 
प्रसिद्ध गणितज्ञ के विषय में कहा जाता दै कि जव बह लड़का था | 
और उसे पुस्तकों की जानकारी नदीं थी तव उसने गणित को कुछ 
परिक्रिया निकाली और उन्हे यह समककर काग़ज़ पर लिख लिया 
कि मैंने बड़े भारी आविष्कार किए। कुछ दिनों के उपरांत जब वह 
एक बड़े पुस्तकालय में गया तव उसे यह जानकर बंडा दुख हुआ ` 
- कि जिन्हें वह इतने दिनों से अपने आविष्कार समझे हुए था चे 
साधारण छात्रों को, ज्ञात, पुरानी और पिष्टपेषित बातें हैं । . विद्या के 
प्रत्येक विभाग में यही दशा. उस की होती है जो पढ़ता नहीं। ATA 
की अन्वेषण और विचार परंपरा ज्ञान की किस सीमा तक पहुंच 
चुकी है उसको उसे खुबर.नहीं रइती। उस के लिए उस के पूर्य का 
are अंधकारमय है, न जाने कितने लोग हो गए, कैसे केसे विचार 
कर गए, पर उसे क्या ? वह जो सामने देखता है वही जानता है, 
और शिक्षा के अभाव के कारण वह अच्छी तरह देख भी नहीं सकता। 
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बह अपने. हो फेळाए हुए अंधकार में गिरता-पड़ता है, रेढो.मेढ़ो 
पगडंडियों में भरकता फिरता है, यह नहीं जानता कि मनुष्यों के 
श्रम से एक चौड़ा सीधा माग तेयार हो चुका है। 


यहाँ हम पढ़ने के दो एक अत्यंत प्रत्यक्ष लाभो की ओर ध्यान 
देते हैं। यह विषय जैसा उपयुक्त है वेसा ही मनोरंजक भी है। 
पहली वात तो यह कि पढ़ने से इतिहास और काव्य में हमारी गति 
होती है और भूत काल की घरनाएं हमारे हृदय में प्रत्यक्ष हो जाती | 
हैं। इसके द्वारा हमें संसार के बड़े-बड़े राज्यों की उत्पत्ति, वृद्धि 
और पतन का पता चलता है। पढ़ने से हमें विदित होता है कि 
किस प्रकार मनुष्य जाति की सभ्यता का प्रवांद कभी कुछ दिनों 
के लिए रुकता, कभी पीछे हरता हुआ, कभी एक स्थान में बंधता 
कभी दूसरे स्थान पर वडुरता हुआ, कभी कुछ दिनों के लिए उथला 


- और छिछला पड़कर फिर अनिवार्य वेग के साथ agar और गंमीर 


होता हुआ अखंड, अंततः आगे ही बढ़ता आया है और उसने अपनी 
geen रूप विजय का प्रसार किया है। हम जानते हैं कि किस 
प्रकार अनेक विघ्न वाधाओं को सहकर, कितने हो दिनों तक भयानक 
कष्टों और आपत्तियों को झेलकर, जनता ने क्रमशः अपनी उन्नति को 
है जिसका फल यह हुआ है कि प्रत्येक सभ्य देश के रारीब आदमी 
अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक सुख चेन से हैं। हम जानते हैं कि 
किस. प्रकार संसार की अनेक क्रूर और धर्मभावशून्य जातियाँ बौद्ध 
घमे ग्रहण करने को तैयार हुई, किस प्रकार वौद्ध घम का प्रभाव और 
प्रचार वढा तथा उससे मनुष्यों की रहन-सहन में कितना शुभ | 
परिवत्तेन हुआ। पुस्तकों में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रताप 
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ओर शक्ति एक जाति से निकलकर दूसरी ज्ञाति में जाती है, उस में यह 

भो पता लगता है कि किन-किन कारणों से और किन-किन दशाओं 

में ऐसा होता है। भारतवर्ष, पारस, काबुल, मिश्र, यूनान, रोम 

जो अव नाम ही नाम को रह गए हैं, कल्पना में जिनके प्रताप और 

महत्व की घुंधळी छाया मात्र शेष रद गई है, पुस्तकों द्वारा चे हमें 

यथार्थ रूप में प्रकट होते हैं और हम उनकी यथार्थ स्थिति को समभने 

में समर्थ होते हैं। इन प्राचोन देशों को ओर जव हम ध्यान देते 
हैं तब हम दिनों के फेर को सोचते हैं, भाग्य को चंचळता को सोचते 
हैं और व्यक्ति के जीवन-क्रम और पक जाति के भाग्य क्रम के वोच 
जो विलक्षण समानता है उसपर विचार करते हैं। पक घामिक 
उपदेशक कहता दै, “चाहे एक व्यक्ति को लो चाहे एक जाति को 
छो, सब में wale के दिन प्रायः वे हो होते हैं जिनके पीछे घोर 
fafa के दिन आते हैं।” चाहे चंद्रगु, सिकंदर, केखुसरो, तैमूर 
आदि वड़े-वड़े विजेताओं को लो, चाहे हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र, पथंस, 
रोम आदि की ओर ध्यांन दो, वात एक ही होगो। अपनी रक्षा के 
निश्चय हो में नाश का अंकुर रहता है, अपने पराक्रम की भावना और 
उसे दिखाने को वासना दो से पतन भी होता है। भाग्य के इस 
अचानक पलटा खाने पर हमें ध्यान देना चाहिए, पर सव से अधिक 
ध्यान तो ed इस विश्वव्यापक नियम की ओर देना चाहिए कि 
प्रौढता और शक्ति के पोछे के दिनों मे जीवन में भीतर ही भीतर भोग 


बिळास, अनीति और दुर्व्यसन का घुन शक्ति को खाने लगता है, 
अधिक तड़क भड़क और शान दिखाई पड़ती है, यद्वां तक कि वाहर | 
___ से देखनेवालों को शक्ति की स्थिरता का अधिक विश्वास होता है। | 
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लोक में कहावत प्रसिद्ध है कि जव दीपक awa को होता है तब 
अधिक जगमगाता और भभकता है। पारसियों का प्रताप. इतना 
qag और कभी नहीं दिखाई पड़ा था जितना उस समय जव क्षयाश 
ने अपनी असंख्य सेना लेकर यूनान पर चढ़ाई की थी, पर . यथार्थे . में 
पारसी जाति की शक्ति उस समय इतनी क्षीण हो गई थी कि थोड़े ही 
आघात से ध्वस्त हो सकती थी । जिस समय नेपोलियन अपनी चार 
लाख सेना Sat युरोप की विजय करने की कामना से रूस की ओर 
बढ़ा था, उस समय सारा युरोप HIT उडा था, पर सच पूछिए तो 
भीतर ही भीतर उसके विनाश के सामान इकट्ट हो रहे थे। औरंगजेब 
के राजत्वकाल में मोग़ल साम्राज्य अपने पूर्ण बिस्तार को पह च गया 
था, पर इतिदासविज्ञ मात्र जानते हैं कि चह वास्तव में उसके खंड 
खंड होने का. आयोजन मात्र था । .जिस समय: महाराज पृथ्वीराज 
दिल्ली के राजसिंहासन पर थे उस समय राजपूतों की शक्ति पराकाष्ठा 
को पहुंची ज्ञान पड़ती थी, पर देखते ही देखते वह शक्ति ' विलीन हो 
गई और हिन्दू साम्राज्य का अंत दो गया | 

इतिहास की उस अस्थिरता का, जिसका परिज्ञान हमको पुस्तका . 
द्वारा होता है, एक और भी guia दिया जा सकता है। ` विद्याभ्यासी 
gan यंदि संसार को ast राजधानियों के इतिहास का उनके राज्यों 
के इतिहास से मिलान करेंगे तो उन्हें जान पड़ेगा कि एक ओर तो 
डन राज्यों को शक्ति क्रमशः क्षोण -हो रदी थी, दूसरी ओर उन 
राज्ञधानियों को शोमा पूण wale को पहुंची. दिखाई पड़ती थी। | 
जव अवध के नवावों का प्रताप प्रस्थान कर चुका था, जव चे अपने 


__ राज्य की स्थिति के लिए दूसरी राजशक्ति का de ताकने लगे थे: 
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जव उनमें अपना वळ कुछ भी नहीं रह गया था, जब क्षमताहीन 
विलासपरायण. चाजिद्अलोशाद seat रमणियों से घिरे हुए 
मोतियों की राख फाँकते थे; उस समय लखनऊ के जोड़ का और 
दूसरा नगर भारतवर्ष में नहीं था, वहाँ आठों प्रहर सोना वरसता 
था, गोमतो के किनारे छतरमंज्ञिल, शीशमहल आदि को देख आँखों में 
चकाचौंध होती थी। नादिरशाह के आक्रमण के समय मोहम्मद 
शाही में दिल्ली को जो रौनक थी, बह फिर कभी काहे को दिखाई 
ait) जिस-समय महमूद ने हिंदुस्तान की ओर यात्रा की उस 
समय फूट आदि के कारण हिंदुओं की राजनीतिक शक्ति बिलकुल 
क्षोण हो चुकी थो । पर मथुरा, सोमनाथ आदि तोर्थस्थानों का ठार 
बार और वैभव वर्णन के वाहर था। जिस समय वादशाह वेलशाज़र 
- अपने विशाळ भवन में बेठा हुआ दीवार पर अपने भारझलेख al पढ़ 
. रहा था और विज्ञयो पारसियों की विज्ञय-दुंदुभी का Gas शब्द खुन 
रहा था उस - समय वाबुळ की शोभा अपनी पराकाष्ठा को पहुंच 
चुकी थी । 
इतिहास की पुस्तकों से पाठकों को एक अत्यंत अनमोल शिक्षा 
मिळती है। मनुष्य-जाति के मामलों में परमेश्वर किस प्रकार समय 
समय पर हाथ डालता है वे स्पष्ट देखते हैं। पर आधुनिक कोरि के 
इतिहासवेत्ता इस वात को देख कर भी इससे अनभिज्ञ बनते हैं। वे 
प्रत्येक कार्य वा घटना के कारण का पता चिकास-सिद्धांत अथवा 


निज कल्पित नियमों द्वारा लगाने का दम भरते हैं। पर यह वात. 


| . ऐसो प्रत्यक्ष है कि इस पर घूछ नहीं डाळी जा सकती | यहद संसार के 
. इतिहास में अमि अक्षरों में अंकित है। थोडा उच घटनाओं पर ध्यान 
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दोजिए जिनके सहारे छत्रपति महाराज शिवाजञो पक बड़े सात्नाज्य के 
संस्थापक हुए थे और देखिए कि किस प्रकार वे देव-प्रेरित जान पड़ते 
हैं। भारत के इतिहास में मगध का sta राजवंश प्रसिद्ध है। 
इसके शूद्र संस्थापक ने कण्व वंश के अन्तिम राजा को धोखे से मारकर 
मगध का राजसिंद्दासंन प्राप्त किया था। इस वंश का राज्य बहुत 
दिनों तक नहों चंछा । इसका अन्तिम राज्ञा geta गंगा में डूबकर 
मरा। फिर वही दशा इस वंश की हुई जो इसके संस्थापक ने कण्व 
वंश.की की थी।. gata का सेनापति. राजदेव राजा वन बैठा। 
पर उसे इसका डोक ज्यों का त्यों प्रतिकार इश्वर की ओर से मिला | 
इसका सेनापति प्रतापचंद्र उसे गद्दी पर से हटाकर राजा हुआ। 
इस प्रकार यह प्रतिकार परंपरा शताब्दियों तक चली और एक 
सेनापति के पीछे दूसरा सेनापति राजा बनता way ये सेनापति 
राजा इतिहास में अंघ्रशृत्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। देशद्रोही जयचन्द 
ने द्रोह से प्रेरित होकर पृथ्वीराज की शक्ति को ध्वस्त करने की 
afte कामना से सुसलमानों को बुलाया, पर aga दिन वह अपने 
इस घोर पाप का Ga न भोग aa! दो ही वषं के भोतर उसो 
सेना ने जिसे उसने अपने देश-भाइयों का रक्त बहाने के लिए .बुळाया 
था उसको रणभूमि में खुलाकर उसका सवख हरण किया. और ste 
का भयंकर परिणाम भारतवासियों को दिखला fear) भारत- 
वासियों की धमं-परवत्ति का वौद्ध-धर्म द्वारा जो संस्कार हुआ उसे 
देखने से स्पष्ट कछकता है कि किस प्रकार मनुष्य के AAC AAR 
और रीति नीति में अनुकूल परिवत्तेन उपस्थित करने के लिए परमात्मा 
की प्रेरणा से एक नई शक्ति खड़ी हो जातो है.1 ज्ञिस समय भारत- | 
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वासो अपना सारा धर्म-पुरुषार्थ वैदिक कर्मकांड की जटिल 'कियाओं 
में समने GNA उस समय उन्हें परोपकार और दथा-घम की ओर 
फिर से प्रवृत्ति देने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। अग्निष्टोम, 
वाजपेय, दशी-पौर्णमास आदि का जितना फल AAT जाता था उतना 
हो फल कुआँ, तालाब खुदवाने, वारा लगाने आदि का भी समका 
जाने लगा] यह ठीक है कि परमात्मा का विस्तृत उद्देश्य कभी कभी 
हमारे संकुचित उद्देश्य से भिन्न होता है जिससे हमारे मन में अनेक 
प्रकार की शंकाप उठतो हैं। हम जैसा होना न्याय समभते हैं वेसा 
होते न देख ईश्वर के विषय में अनेक प्रकार के संदेह करने छग ज्ञाते 
हैं। पर यदि विचार कर देखिए तो इतिहास में चारों ओर परमेश्‍वर 
कीः प्रेरणा का आभास मिलता है। कितनो छोटी-छोटो बातों से 
संसार में कितने aag परिवत्तन उपस्थित इप हैं, यह प्रत्येक 
इतिद्ासविज्ञ मनुष्य को विदित है। जहाँ एक शक्ति का पतन और 
नाश होता है वहाँ दूसरी शक्ति का उद्य और उत्थान होता है । 
अव्यवस्था उपरांत व्यवस्था स्थापित होती है, अंधेर के पीछे सुनीति 
' का संचार होता है, दुबेळता के पीछे वळ आता है। वडे वडे प्राचीन 
राज्यों के खंडहरो की ईरों को जोड़ वरोरकर नप नप अधिक वल- 
` घेभव-संपन्न साम्राज्य खडे होते हैं। मिस्र, काबुल, फारस आदि के 
अवशिष्टांश से यूनान की सभ्यता का विकाश हुआ, यूनान को खंडित 
शक्ति से रोम-राज्य खड़ा हुआ ओर रोम-राज्यके छितराप खंडो से 
यूरोप की आधुनिक राजनेतिक शक्तियों की सृष्टि हुई। 
. इस विषय पर विचार करते हुए पाठकों को थोड़ा मोगळ वादशा 
` औरंगजेब के धर्मांध शासन पर ध्यान देना चाहिए। atte राज्य 
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औरंगज़ेव के समय में उन्नति की चरम सीमा को पहुंचा । औरंगज्ञेव 
मदांध होकर दक्षिण की वीजापुर आदि ग़रीब रियासतो को हड़प 
जाने के लिए वढ़ रहा था, पर बीच ही में यह क्या हुआ १ शिवाजी 
रूपिणी एक महाशक्ति ने दीनदार औरंगज़ेव के गळे रोज़ा ag दिया 
औरंगज्ञेव के पहले सिकल जाति पक धार्मिक मंडली मात्र थी। 
पर जव औरंगज्ञेव की धर्मांधता हद को पहुँच गई और सिक्ख लोग 
सताप जाने ळगे तव सिकल ज्ञाति ने अपने हाथ में अख लिया और 
औरंगज्ञेब के सांमने हो शुरु गोविंद्सिंह ने सिफ्खों को उस भावी, 
शक्ति का आभास दे दिया जिसने सारे पंजाव पर विज्ञय का डंका 
. बजा कर अफगानिस्तान के पठानों को भी कँपा दिया । . जिस समय 
नेपोलियन सारे यूरोप के sta करने की कामना से चार लाख सेना . 
Sac रूस की ओर बढ़ा, उस समय उसकी कया गति हुई? उसके 
लाखों सिपाही तूफ़ान और वफ़ में गलकर मर गप, न ज्ञाने कितनों 
ने भूख और प्यास से तड़फ-तड़फकर अपने प्राण दिए और बह अपना 
सा मुँह लेकर वड़ी कठिनता से लौट सका | ; 

पढने से और और जो लाभ हैं, अव में उन्हें थोड़े में कहना चाहता 
हैं। अध्ययन के द्वारा हम घर बेठे बडे-वडे धुरंधर विद्वानों के 
गंभोर विचारों को जान सकते हैं, संसार के प्राचीन महापुरुषों के 
सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अध्ययन द्वारा हम ज्ञान के श्रोत 
तक बराबर पहुँच सकते हैं, चाहे ज्ञानदाता जिस घ्यान पर हो ओर 
जिस काल में हुआ हो। इस विषय में दिक और काल कोई वाधा . 
नहीं डाळ सकते। अध्ययन के द्वारा हम वाल्मीकि, व्यास और 
गौतम से उतने ही परिचित हो सकते हैं faa उनके समकालीन थे। 
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अध्ययन हमें भारतवर्ष के अतुल ज्ञान-भांडार से संतुष्ट कर सकता 
` है, यूनान रोम आदि की विचार-परंपरा से परिचित कर सकता है, 


` अरव फारस आदि को भावुकता का अनुभव करा सकता है। 


भवभूति को हम aa केसे समरं जव कि वह 'उत्तररामचरित' द्वारा 
हमें अपनी मघुर वाणी खुना रहे हैं। क्या कालिदास के लिए 
उज्ञयिनी में सिप्रा के किनारे जाकर हमारा आँसू वहाना ठीक है जव 
कि अपने अलौकिक काव्य द्वारा वे हमारे सामने उपस्थित हैं। थोड़ा 
सोचिए तो कि इससे वढ़कर आनंद और कया हो सकता है कि हम 
अपनी कोठरी में ऐसे साथियों को लिए आराम के साथ लेटे हैं 


जैसे कालिदास, भवमूति, चंदवरदाई, तुलसी, रहीम। हमारा जब - 


जी चाहता है तव हम जायसी को कहानी Gant अपना समय 
कारते हैं; जव मन में आता है अंधें सूर के प्रेम और चतुराई से भरे 
पद्‌ सुनकर रसमग्न होते हैं, कभी कटपना में चित्रकूट के घाट पर 
चैठे राम लक्ष्मण का दशन करते हुए गोस्वामी तुळसीदासजी की 
गंभीर गिरा से अपने उद्विग्न मन को शांत करते ओर मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रामचन्द्र का चरित्र देख पुलकित होते हैं। पक कोने में 
'कबोर अपनो पेंडी बेडी वानी और 'सवद्‌ साखी द्वारा पंडितों और 
get को फरकारते वेठे हैं। कहीं बौद्धों से झगड़ते-फगड़ते थक 
कर सिर पर हाथ दिए अद्वैतचादो शंकराचाय संसार को मिथ्या 
वतला रहे हैं, कहीं भूषणजी मरहों के बीच वेठे अन्याय. दमन को 
उत्तेजना दे रहे हैं। इसी प्रकार की पक खासी मंडली sat लगी 
हुई है वहाँ और कोई साथी न रहे तो कया? 

पुस्तकों द्वारा किसी महापुरुष को दम जितना जान सकते हैं 
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saat उसके मित्र क्या पुत्र कळत्र भी नहीं जान सकते | चाणक्य 
पर जितना उसके पाठक विश्वास करते हैं उतना उसके 
समय के लोंग न करते रहे होंगे, उसकी वातचीत में चे खरो 
खरी वाते न आतो रही होंगी जो उसके लेखों में आती हैं। . ग्वाल 
आदि oie के कवियों ले पांठकों के चरित्र और भाव जितने 
afta हो सकते हैं उतने उनके पास वेउनेवालों के न होते रहे होंगे। 
जी अंधकार अपने जीवनकाल में आसपास के लोगों से बोलने चालने 
में aga संकोच करते थे, अध्ययनशील gett के निकर पकांत में | 
चे अपनी पुस्तकों द्वारा अपने हृदय के सारे भावों को वेधड़क खोल 
कर प्रकर कर देते हैं। उनकी पुस्तकों द्वारा हम उन्हें पूणे रूप से 
देखते हैं, उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने आ जातो है कोई वात 
छिपी नहीं रहती । चाणक्य के महत्व को जिंतना हम आजकल के 
लोग समझ सकते हैं. उतना उसके समकालीन लोग नहीं समक 
सकते थे। चे उसके गुण के प्रत्यक्ष अंग कॉ, उसकी स्थिति के पूण 
रूप को नहीं देख सकते थे। यदि किसी पंत के आकार और 
विस्तार को पूण रूप से देखना चाहो तो तुम्हें उससे कुछ दूर जाकर 
खड़ा होना होगा। इसी प्रकार हम उससे २००० वर्ष पोछे हटकर 
उसके “अर्थशास्र” और “नीति” द्वारा तथा इतिहास में उसकी 
कोत्तियो को देख उस को बुद्धि को सूक्ष्मता ओर तत्परता का पूण 
अनुमान और उसके वतळाए हुए आदश राज्य की भावना का पूरा 
अनुभव कर सकते हैं । 
जो विद्याभ्यासी पुरुष पढ़ता है और पुस्तकों से प्रेम रखता है, 
संसार में उसको स्थिति चाहे कितनी ही बुरी हो, उसे साथियों का 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( १५६ ) 


rg नहीं खळ सकता । उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का 
बास रहेगा जो अमर हैं। थे उसके प्रति सहानुभूति प्रकर करने 
और उसे Gama के लिये सदा प्रस्तुत रहेंगे। कवि, दार्शनिक और 
. विद्वान जिन्होंने अपने घोर ग्रयलों दवारा प्राकृति के रहस्यों का उद्घाटन 
करके शांति और Ge का तत्तत्र निचोड़ा है, वडे-वड़े महात्मा जिन्होंने 
आत्मा के गूढ़ रहस्यो की थाह रूगाई है सदा उसकी सुनने तथा 
उसको शंकाओं का समाधान करने के लिये उद्यत wa) यदि 
पाठक चाहें तो उनमें प्रत्येक व्यक्ति उनकी तुच्छ चिंताओं से सुक्त 
करके ऐसी भावमयी सृष्टि में ले जाने के लिये तेयार रहेगा जहाँ 
सांसारिक scat का लेश नहीं! चाहे कितनी घोरःनिस्तन्धता 
हो उसे प्रति का मधुर और रहस्यपूर्णः संगोत कानों? पड़ेगा, 
कोमल और गंभीर वचन Gals पड़ेगा। कालिदास अपनी अलौकिक 
प्रतिभा के बळ उसे मेघ के साथ अलकापुरी में पहु aaa जहां - 

नित पौन के प्ररे किते ag वाद्र gaa घूमत आवत हैं । 

जलबू दन की वरखा करिके अंगनान के चित्र मिटावत È ॥ 
“भयभीत से फेरि झरोखन हे सिमिये तन वाहर धावत हैं। 

` कढ़ि जान को बेगि gat वनि के बड़े चातुर वेह कहावत हैं ॥ 

अथवा भवभूति के साथ जाकर उस दंडक वन में थोड़ा विश्राम 
पाचेंगे, जहाँ-- 

' कहु. संदर घनश्याम कतहु धारे छबि घोरा | 

कडु गिरि ater गू जि, बढ़त करनन कर सोरा ॥ 

सुनसान कह गभीर बन कह सोर वनपस करते हैं । 

कह परि निसरत सुप्त अजगर साँस सन तरु जरत हैं ॥ 
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गिरि खोह महँ कछु जळ भरे, FE छुद्र खात Gera हैं. 
अहिस्वेद्‌ गिरगिट पियत ad जव प्यास सन घबरात हैं॥ 
दुळसोदास उसे अपने साथ गंगा उतरकर बन की ओर जाते हुए 
राम लक्ष्मण को दिखाबेंगे जिनके अलौकिक सौंद्य के कारण-- 
गाँव गाँव अस होइ अनंदू। देखि भाउुकुल-केरच-चंदू ॥ 
ज्ञे यह समाचार सुनि पावहिं। ते नुपरानिहि दोष लगावहिं ॥ 


और कहते हैं-- 

धन्य भूमि वन पंथ पहारा । जहे. जह नाथ पाँच तुम धारा ॥ 
धन्य विहँग aa काननचारो। सफल जनम मे तुमहि निहारों ॥ 
हम सव धन्य सहित परिवारा। दोख दरस भरि नयन तुम्हारा ॥ 


जायसी उसे कलिंग देश में ले जाकर जद्दाज़ पर चढ़ावेगा और 
राज्ञा रतनसेन के साथ सिंहळ द्वीप में उतार कर प्रेमपथ कां. ATE 
और त्याग दिखावेगा, फिर चितौरगढ़ छाकर चिता पर बेठो पद्मावती 
( पक्मिनी ) के सतीत्व की अद्भुत aif का दृश्य सम्मुख करेगा | 
चंद्वरदाई उसे प्राचीन काल के सूर सामंतों की आन और तोक कोक 
दिखावेगा। इस प्रकार विद्याम्यासी पुरुष वड़े-वड़े लोगों को प्रतिभा 
से अपने भावों को पुष्ट करेगा। प्रत्येक युग और प्रत्येक देश के- 
महान, पुरुष उसके सामने हाथ वांधे इस प्रकार खड़े रहेंगे जिस 
प्रकार मंत्रवेत्ता के आह्वान पर देवता उपस्थित होते हें । 

पढ़ते समय हमें विद्वान, और प्रतिभाशाली पुरुषों के मनोहर 
वाक्यों को, उनकी चमत्कारपूर्ण उक्तियों और विचारों को मन में 
संचित करते जाना चाहिए जिसमें हमारे पास ज्ञान का एक ऐसा . 
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प्रचुर भांडार दो जाय कि उस से समय समय पर जव जैसा अवसर . 
पड़े इम शांति, उपदेश और उत्साह प्राप्त कर सकें। इस प्रकार का 
भांडार अधिकार में रखना उपयोगी और आनंदप्रद्‌, दोनों हैं। वहुत से. 
ऐसे अबसर आ पड़ते हैं जव हमारा जो टूर जाता है और हमारी शक्ति 
शिथिल हो जाती हैं। सोचिए तो कि ऐसे अबसरों पर किसी ऐसे 
पुरुषां मदात्मा के उत्साहपूर्ण बचनों से कितना उत्साह प्राप्त होगा 
जिसने कठिन संकर और विन्न सहे पर अंत में अपने अध्यवसाय के 
बल से सिद्धि प्राप्त की। इस वचन से कितना उत्साह मिलता है-- 
छांड़िये न हिम्मत, विसारिए न हरि नाम | 
जाही विधि राखे राम, वाही विधि रहिए ॥ 

प्रयत्न में हताश वा दुखी व्यक्ति को कितना धैर्य बंध सकता 
है. यदि उसे किसी ऐसे महात्मा के वचन सुनने को मिळे जो 
पड़ने पर कहता है-- ईश्वर चाहता है कि हम इस दशा में शडे, इम 
इस कर्त्तव्य को पूरा करें, हम इस व्याधि को भोगे, हम इस विपत्ति 
में पडे, हम यह अपमान और ताप सहें। ईश्वर की जैसी इच्छा ! 
इश्वर की यही इच्छा दै, हम या संसार जो कुछ कहे, उसकी 
इच्छा ही हमारे लिए परम wa है।” बहुत से अवसर आते हैं 
जव दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करना, दूसरों की अधीनता 
खीकार . करना अभिमानी युवकों को बड़ा कड़वा जान पडता 
है। ऐसे अवसर पर यदि वे इस वात का स्मरण कर छे तो 
aga et अच्छा है कि संसार में जितने बड़े-बड़े विजयी हुए 
हैं वे आज्ञा मानने में वेले ही तत्पर थे जैसे आज्ञा देने में । बहुत 
से ऐसे अवसर आते हैं जव सत्य के मार्ग पर स्थित रहने को उचित 
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geal हमें नहीं सूकती और हम चटपट आवेश में आकर काम करना 


` चाहते हैं। ऐसे अवसरों पर हमें गिरधर को इस चेतावनी का 
` स्मरण करना चाहिए-- 


विना विचारे जो करे सो पाछे पछिताइ 
काम fame आपनो जग में होत हेसाइ | 


अस्तु, पढ़ने का एक लाभ तो यह हुआ कि उससे हम समय 
पड़ने पर शिक्षा, उत्साह और शांति प्राप्त कर सकते हैं। उसके 
द्वारा हमें ऐसे ऐसे अन्न प्राप्त होते हैं जिन्हें लेकर जीवन के भीषण 
संग्राम में हन अपनी थाप रख सकते हें। उससे हमें उत्तम और 
उत्कृष्ट विचारों का आभास तथा उत्तम कार्यों में उत्तेजना मिलती 
है। एक बार एक सरदार ने राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई 
उचित और न्यायसंगत कार्य करने के विषय में दूसरे सरदार से 
परामश करते हुए कहा--“पर महाशय, राजाओं का क्रोध आप 
जानते हैं, सत्यु सामने रखी है।” दूसरे सरदार ने चर उत्तर 
दिया--“तव तो मुक में और आप में केबल इतना हो अंतर हे कि 
सैं आज्ञ मंगा और आप कल ।” इस “अप्रिय-गर्भितः वाक्य से 
किसका उत्साह नहीं वढ़ेगा, किसका चित्त नहीं ge दोगा? 
कोई छोटा हो या वड़ा, यह कोई वात नहीं, मुख्य वात यह है कि जो 
जिस श्रेणी में है उसके धर्म का पालन करता है या नहीं। साधारण 
विद्या बुद्धि का मनुष्य भी यदि मर्यादा का ध्यान रखते हुए धम 
पूचेक अपना कार्य करता जाय तो वह उसी प्रकार सफलमनोरथ 
हो सकता दै जिस प्रकार कोई बड़ा बुद्धिमान मनुष्य । इस विषय 
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पर सुके वहुत कहने की.आवश्यकता नहीं। पढ्ने का बड़ा भारी 
और अलम्ब लाभ यह है कि उससे चित्त शुभ भावनाओं ओर प्रौढ़ 
विवेचनाओं से पूर्ण हो जाता है। जव कभी जो चाहे मनुष्य चुपचाप 
चेठ जाय और जो कुछ उसने पढ़ा हो उसका चिंतन करते हुए 
उपयोगी और आनंदप्रद विचारों की धारा में मग्न हो जाय, इसके 
छिप उसे किसी प्रकार के वाहरी आधार की आवश्यकता नहीं | 
खाली वेठे रहने के समय-जेसे रेल नौका आदि को यात्रा में -हमारे 
लिप यह एक अच्छा ळाभकारी मानसिक व्यायाम रखा हुआ है कि 


` हुम किसी अच्छे ग्रंथकार की कोई पुस्तक उठा लें और उसको 
` बातों को, उसको चमत्कार-पूर्ण उक्तियों को तथा उसके मनोहर 


guidt को हृदय में इस क्रम से धारण करते जायं कि जव अवसर 
पड़े तब हम उन्हें उपस्थित कर सर्के। हृदय का यह भांडार. ऐसा 
होगा जो कभी खालो न होगा, दिन निन वढ़ता जायगा। इस 
प्रकार हृद्य में संचित किए हुए भाव ओर दृष्टांत मोतिया समान 


होंगे जिनकी आभा कभी नष्ट वा क्षीण नहीं होती | 
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किवळे के ठोर बाप वादसाह साहिजहाँ, 
ताको ng कियो मानो मक्के आगि लाई है । 

वड़ो भाई दारा वाको पकरि के केद कियो, 
मेहरहु नाहिं घाको जायो सगो भाई दै॥ 

dg तौ सुराद्वकस वादि चूक करिबे को, 
वीच ले कुरान खुंदा की कसम खाई है। 

भूषन सुकचि Ke सुनो नवरंगजेब, 
यते काम कोन्हे फेरि पादसाही पाई हे॥ १॥ 

हाथ तसबीह लिप प्रात उठि बंदगी को, 
आपही कपर रूप कपर BAT के.। 

आगरे में जाय दारा चौक में चुनाय ठोन्हो, 
छत्र ही छिनायों मनो बढे मरे बप के॥ 


® कवि भूषण लिखित छंदा से संकलित | 
CL VI.—11. 
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कीन्हो है सगोत घात सो मैं नाहिं कहो फेरि, 
पोळ पे तोरायो चार चुयुळ के गप के। 

भूषन भनत छरछंदी मतिमंद महा, 
सौ सौ चृहे खाय के विळारी बैठी तप के ॥ २॥ 

सवन के ऊपर ही stat रहिवे के जोग, 
ताहि खरो कियो जाय जारन के नियरे। 

जानि गैर मिसिल gate wat धरि उर, 
कोन्हों ना सलाम न वचन बोले सियरे॥ 

भूषन भनत महावीर वळकन लाग्यो, 
सारी पातसाही के उड़ाय गये जियरे। 

तमक ते लाल मुख सिवा को निरखि भये. 
स्याह सुख नौरंग सिपाह मुख पियरे॥ ३॥ 

अफजल खान को जिन्हों ने मयदान मारा, 
बीजापुर गोलकुंडा मारा जिन आज È | 

भूषन भनत फरासीस त्यों फिरंगा मारि. 
हवसी तुरक sit उलरि जहाज हे॥ 

देखत मैं रुसतम खाँ को जिन्हें खाक किया, 
साळ की सुरति आजु सुनी जो अवाज है। 

चौंकि चौकि चकता कहत चहुघा ते यारो, 
छेत रहो. waft कहाँ लो सिवराज है॥ ४॥ 

गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, 
दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज़ को । 
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दावा पुरहत को पहारन के कूल पर, 
पच्छिन के गोल पर दावा सदा वाज को ॥ 

भूषन अखंड नवखंड महिमंडळ में, 
तम पर दावा रवि किरन समाज को | 

पूरव Tale देस द्च्छिन ते उत्तर लो, 
जहाँ पादसाही तहाँ दावा सिवराज को ॥ ५॥ 


दारा को न दौर यह रारि नहि खजुवे की, 
बाँधिवो नहीं है Pat मीर सहवाल को | 

मठ विश्वनाथ को न वास ग्राम गोकुळ को, 
देवी को न देहरा न मंद्रि गोपाळ को ॥ 

mÈ गढ़ लीन्हें अरु बेरो कतळान कीन्हें, 
ठार ait हासिल smga है साल को | 

agh है दिल्लो सो सम्हारै क्‍यों न दिल्लीपति, 
धक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकाल को ॥ ६॥ 


सिवा की बड़ाई औ हमारी छूछुताई क्यों, 
कहत वार वार कहि पातसाह गरजा | 

gia, खुमान हरि gen गुमान महि- : 
देवन जेंवायो, कबि भूषन यों: अरजा ॥ 

तुम वाको पायकै जरूर रन छोरो वह, 
Tat वज़ोर छोरि देत करि परजा | 

माळुम तिहारो होत याहि मैं निवारो रजु, 
कायर सों कायर ओ सरजा सों सरजा ॥ ७॥ 
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चकित चकत्ता चौंकि चौंकि उठे वार वार, 
दिल्ली दृदसति चित चाहै खरकति दै। 

बिळखि वदन विलखात विजेपुर-पति, 
किरत फिरंगिन की नारी फरकति है॥ 

थर थर काँपत कुतुवसाहि गोलकुंडा, 
weft हवस मूप भीर भरकति दै। 

राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि, 
केते पातसाहन की छाती द्रकति दै॥ ८॥ 


माळवा उजैन भनि भूषन मेलास ऐन, 
सहर सिरोंज लौं पराबने परत हैं। 

गोंडवानो तिळंगानो फिरंगानो करनार, 
दहिलानो रुहिलन दिये हहरत हैं॥ 

साहि के सपूत सिवराज तेरी धाक जुनि, 
गढ़पति वीर तेऊ धीर न घरत हैं। 

बीजापुर गोलकुंडा आगरा दिल्ली के कोर, 
वाजे वाजे रोज द्रवाज उघरत हैं ॥ ६॥ 


मारि करि पातसाही खाकसाही कोन्हीं जिन, 


जेर कीन्हों जोर सॉ ले हद्द सव मारे को । 
fafa गई सेखी फिसि गई सूरताई सव, 
हिसि गई हिम्मत हजारों लोग सारे को ॥ 
बाजत दमामे लाखौं धौंसा आगे घहरात, 
गरजत मेघ ज्यों वरात चढ़े भारे की | 
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दूलहो सिवाजी भयो दच्छिनी दमामे बारे, 
दिली दुरूदिनि भई सहर सितारे की ॥ १० ॥ 


जिन फन फुतकार उड़त पहार भार, 
कूरम कठिन जनु कमळ विदलि गो । 

विषजाल ज्वाळासुखो लवलीन होत जिन, 
मारन चिकारी मद्‌ दिग्गज safe गो ॥ 

कीन्हों जेहि. पान पयपान सों जहान कुल, 
कोळ हृ उछलि जळ fay खलभलि गो | 

खग्ग खगराज महाराज सिवराज जू को, 
अखिल भुजंग मुगलद्दल निर्गाल गो ॥ ११॥ 


वेद राखे विदित पुरान राखे सारयुत, 
राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में । 

हिंडुन की चोरो रोटी राखी दै सिपाहिन को, 
काँध में जनेऊ राख्यो माळा राख्यो गर में॥ - 

मीड़ि राखे मुगल मरोरि राखे पातसाह, 
चेरी पीसि राखे वरदान राखो कर मैं। ` 

राजन की हइ राखी तेग बल सिवराजञ, 
देव राखे देवळ खधर्म राख्यो घर में॥ १२॥ 

इंद्र जिमि जंभ पर वाड़व सुअंभ पर, 
रावन AEA पर रघुकुलराज है। 

पौन वारिवाह पर संसु रतिनाह पर, 
ज्यों सहस्तवाहु पर राम ड्विजराज है॥- 
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दावा इुमदण्ड पर चोता ATS पर, 
भूषन fads पर जैसे स॒गराज है। 

तेज तमअंस पर कान्ह जिमि कंस पर, 
त्यों मलेच्छ बंस पर सेर सिवराज है॥ १३॥ 

पैज प्रतिपाळ भूमिभार को इमाळ चइ, 
चकूक को AAS भयो दंडक जहान को | 

साहिन को साळ भयो ज्वाळ को जवाऊ भयो, 
हर को पाल भयो हार के विधान को ॥ 

वोर रस ख्याल सिवराज भ्रुव॒पाल तुव, 
हाथ को विसाळ भयो भूषन वखान को । 

तेरो करबाळ भयो दच्छिन को ढाल भयो, 
हिंद को दिवाळ भयो काल तुरकान को ॥ १४॥ 

महाराज सिबराज चढत तुरंग पर, 
प्रोबा जात ने करि गनीम अतिवल की | 

भूषन चळत सरजा को सेन भूमि पर, 
छाती द्रकत है खरी अखिल खल की ॥ 

कियो दौरि घाव उमरावन अमीरन पे, 
गई करि नाक सिगरेई द्लीदुल की | 

सूरत जराई कियो दाह पातसाह उर, 
स्याहो जाय सब पातसाही मुख रूलकी ॥ १५॥ 
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(२५) उत्तररामचरित | ® 


[ सरयू नदी के तर पर ( फैज़ावाद्‌ के निकर ) अयोध्या नाम को 
एक परम सोहावनो पतितपावनो नगरी थो। प्राचोन काळ में 
यह एक वड़े भारी राज्य की राजधानी थी जो कोशळ नाम से 
जगत में प्रसिद्ध था। इतिहासा और पुराणों में ऐसा लिखा है 
कि सूर्यवंश के प्रथम राजा इक्ष्वाकु ने इसे बसाया था। इसी सूर्यवंश 
में एक राजा रघु हुए जिनसे इस बंश का नाम रघुकुछ पड़ा। इस ; 
कुल में राजा दशरथ एक प्रतापो राजा हुए। इनके चार पुत्र हुए — 
राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुप् चारों भाइयों का विवाह मिथिला 
के राजा जनक के यहां हुआ। राजा दशरथ की तीन रानियां थो 
कौशल्या, कैकेयी, और सुमित्रा । कौशल्या के पुत्र रामचन्द्र, कैकेयी 
के भारत और सुमित्रा के लक्ष्मण और waa हुए । चारों भाइयों 
में परस्पर बडो प्रोति थी ; परंतु राम और लक्ष्मण में तथा भरत और 
ma में विशेष प्रोति थो। विवाह हो जाने के कुछ काल पोछे 
राजा दशरथ ने वृद्धावस्था के कारण सोचा कि रामचंद्र को यदि 
युबराज बना दें तो राजकाज wet भाँति चढेगा और प्रज्ञा भो 
प्रसन्न रहेगो क्योंकि वे सव के प्रीति-माजन थे। निदान सोच-विचार . 
कर यही निश्चय किया गया और इस उत्सव के लिए एक शुभ दिन _ 
भो नियत हुआ। इस समाचार को पाते हो चारों ओर आनंद छा 
गया और सव लोग बड़े प्रसन्न हुए। तिलक के. एक दिन पहले 
ghs दासी मंथरा ने जाकर कैकेयो को कुमंत्रणा दी कि राम के 
& पंडित सत्यनारायण कविरत्न द्वारा अनुवादित उत्तररामचरित नाटक से उद्धत | 
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Gaus होने पर तेरा सर्वनाश हो जायगा और तुझे कोई फिर 
पूछेगा भो नहीं। दोनी बड़ी प्रवल होती है। रानी के मन में भी 
यह वात as गई और हठ कर पहले राजा दशरथ से उसने प्रतिज्ञा 
ले ली कि जो मैं aty वह सुरू fs) जव राजा दशरथ ने स्वीकार 
कर लिया तव उसने यही कहा कि राम को १४ वषे का वनवास 
हो और भरत युबराज बनाए जायं। उस समय प्रतिज्ञाभंग करने 
का ता कोई खप भी न देखता था। निदान राजा ने aga सिर 
परका पर जव केकेयी अपनी वात से न रली तव अंत में हारकर 
राम को वनवास दिया | राम के साथ उनकी सहधर्भिणी पुण्यश्लोका 
प्रात:स्मरणीया सीता देवी और उनके भाई लक्ष्मण भी वन गए । ये 
तीनों १४ वष तक वन में घूमते फिरे) इस बीच में लंका का 
` राजा रावण द्वेष से सीता को छळ कर हर ळे गया। उस पर घोर 
युद्ध हुआ और रावणं अपने वंधु-वांधवों सहित रखक्षेत्र में मारा 
गया। रामचंद्र सीता को ले और लंका का राज्य निज शरणागत 
रावण के भाई चिभीषण को दे पुनः अयोध्या आंए। इस वीच में 
राजा दशरथ ने पुत्रशोक में प्राण त्यागा और भरत ने वड़े भाई के 
रहते राज्य करना खीकार नहीं किया । निदान १४ वर्ष बिता रामचंद्र 
निज पत्नी और भ्राता सहित पुनः अयोध्या . में आ सुशोभित हुए 
` और राजसिंहासन पर विराजें। aga दिनों तक अयांध्या में वड़ा 
उत्सव होता रहा । . राजा जनक भो इस अवसर पर यहाँ आए थे। 
निदान उत्सव समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने स्थान को 
गए। इसके पोछे रामचंद्र की भगिनी शांता देवी के पति ऋष्य- 


aq ने यज्ञ आरभ किया। उनके आंग्रह से कठोर-गर्भा सोता को | 
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छोड़ कौशल्या आदि सव गुरुजन उनके आश्रम पर चले गए। इस 
प्रकार शुरुजनों के न रहने पर सीता बड़ी उदास हुई और रामचंद्र ने 
उनकी सांत्वना के लिए अनेक प्रकार के उद्योग किए। ] 
( स्थान--राजभवन ) 
[ राम और सोता आसन पर वेठे दिखलाई पड़ते हैं] 
राम--देवी, धीरज धरो, इतना सोच क्यों करती हो, आपके पूज्य 
पिता आप ही हम लोगों के वहुकाळव्यापी विरह को नहीं सह 
सकते किंतु कया करें ;-- 
नित्यकर्म को नियम कठिन जो अति ही भारी 
खतंत्रता द्विजणुहीमात्र की हरतु पियारी ! 
विधन तनक सो परत घने दोसनि उपजावत 
या सिता सों ग्रसित कारमिक चैन न पावत ॥ 
सीता-आर्यपुत्र, में इसे अच्छो तरह जानतो हुँ किंतु अपने लोगों 
से विछड़ कर कुछ दुःख होता ही है। 
रामप्यारी, आपने जो कद्दा बह ठीक है, हृद्य विदीणे करनेवाली 
संसारी माया ऐसी ही प्रवल है, इसी कारण इससे भयभीत at 
बुद्धिमान जन सब कामनाओं को छोड़ छाड़ कहों एकांत . 
वन में जाकर विश्राम करते हें- 
( कंचुकी का प्रवेश ) 
क०--भया रामचंद्र, ( इतना कहके दांतों के नीचे जीभ काटकर ) 
महाराज ! 
राम--( सुसकराकर ) आय, तुम पिता ज्ञी के पुराने सेवक हो 
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तुम्हारे सुख से 'भेया रामचंद्र” ही संवोधन अच्छा लगता हे, 

इसलिए तुमको जैसा अभ्याम पड़ रदा है वेसा ही कहा करो | 
कं०- महाराज ih ऋषि के यहाँ से अष्टावक्र जी आए हैं । 
सीता--तो उन्हें wat रोक रखा है? 


--शीघ्र ले आओ | 
ae [ कंचुकी जाता है। ] 


( amam का प्रवेश ) 
अ०--आपका कल्याण हो | 
राम--भगवन्‌, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, यहाँ विराज्िए | 
सीता--मैं भी प्रणाम करती हू, कहिए जामातृ के सहित हमारी 
सास और शांता देवी कुशाल से तो हैं ? 
राम--बतलाइए हमारे बहनोई, सोमरस के पान. AAAS rit 
ऋषि जी का यज्ञ तो निर्विज्न हुआ चला जाता है, चह और वहिन 
शांता आनंद से तो हैं ? 
सीता-कभी हमारा भी स्मरण करती हैं ? A 
अ०--( बेठकर ) wat नहीं, देवी, कुलगुरु भगवान, वशिष्ठजी ने 
` आपको कहला भेज्ञा है कि-- 
विखभरनि चसुमतीदेवि की तुम हो जाई 
जगत जनकसम जनम खुभग तव जनक सुहाई 
जिन कुल सविता वंस प्रवरतक हम -आंचारी 
तिन राजनि की वधू नंदिनी तुम सुकुमारी ॥ 
इस कारण और क्या आशिष दें वस भगवान्‌ ae बीरजननी 
करे यही हमारा आंतरिक कामना है। | : 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( १७१ ) 
राम-इसके लिये हम अत्यंत agada हैं कयोंकि-- 
निरखि अर्थं कडे निज बेन कों 
सकल लौकिक साधु वनाइक 
चिमल-मानस-आदि्रषोन के 
चचन को अनुधावत अर्थ है ॥ 
आअ०--और भगवतो अरु'घती, देवी शांता, महारानी माताओं ने 
वारंवार यह कहला भेजा है कि आजकाळ गर्भिणी सीता का 


मन जिस किसी वस्तु पर चले वह अवश्य हो उपस्थित को 
जाय, उसमें कदापि देर न करना | 


राम--जो यह कहती हैं, सो सव किया जाता है। 
अ०--तुम्हारे नंदोई और माताओं ने यह कहला भेजा है कि बेरी, 
तू पूरे दिनों से है इसी कारण तुरे इम अपने साथ नहीं लाप, 
वत्स रामचंद्र को भी तेरा जो वहळाने के लिए चहीं ste दिया ॑ 
है, इस लिप हे आयुष्यमतो ! छाल से जब तेरी गोद भरी पूरो 
होगी तभी qua मिळेंगे | 
राम--( a और छाज से मुसकराकर ) ऐसा ही हो, कहिए भगवान्‌ 
वशिष्ठजी की कुछ मेरे fea भी आज्ञा है ? 
अ०--उसे भो सुनिप-- 


ऋषि शग के मख में यहाँ, लागे सचे इम आज ॥ 
है बाळमति अब ही तिहारी, राज को नव काज ॥ 
* तुच धर्म नित्य प्रजानुरंजन, निज प्रमाद विदाइ | 
तज्ञनित जस धन प्रचुर ही, रघुबंस को प्रभुताइ ॥ 
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राम--भगवान मैंत्रावरुणि की जो आज्ञा । 
मोह, दया, खुख, संपदा, जनक खुता वरु होहि । 
प्रजा हेत fag तजत विथा न व्यापहि मोहि ॥ 

सीता--आरयपुत्र, इसी लिए आप रघुकुल के Gear कहलाते È | 
राम-कोई है? अष्टावक्रजी को ळे जाकर विश्राम कराओ । 
अ०--( उठकर और घूमकर ) अहा ! ae तो कुमार लक्ष्मण 

आरहे हैं। 

[ जाते हैं। ] 
( लक्ष्मण का प्रवेश ) 

ल०--महाराज की जय हो, उस चित्रकार ने, जैसे कि हमने 

कहा था aa ही आपके चरित्र के चित्र उन दोचारों पर चित्रित 

किए हैं उन्हें चलकर देख लीजिए | 
राम--( आप ही ) उदास जानकी को प्रसन्न करना HAT खव जानते 

हैं, ( प्रगट ) अच्छा तो वह कहाँ तक वन गये È | 
छ०--मद्दारानी को अग्निशुद्धि तक । 5 
राम-हे हैं ऐसा मत कहो ! ! 

अति पुनीत सिया निज जन्म सों 
तिहि भला पुनि पावन को करे 
लहि सके कहुँ अन्य पदाथ सों _ 
` अनळ तीरथ-तोय विशुद्धता ॥ 
हे यज्ञभूमि से उत्पन्न हुई देवी, क्षमा करना, यह तो जन्म भर 


का कलंक तुम्हारे सिर हो चका, तुम्हारी पवित्रता के विषय में - 


मुझे रत्ती भर भो संशय न था, परंतु ,- 
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कुल कीरति रूप ae धन जे, ते महीप प्रजा को करे मनभावत | 
यहि सों मम बेन HS जो अजोग, नहीं तुव जोग अवे लों सतावत ॥ 
नित पुप्प सुगंधित को जग मांहि, खुभावहि सों सव सीस चढ़ावत ॥ 
वनिकं निरमोहो न कोऊ जनो, तिनकों दलि weg के तर दावत॥ - 
सीता--आर्य पुत्र, इन वातों को जाने दीजिए, होना था सो हो गया, 


आइए अब आप के चित्र को देखे | 
[ सब जाते हें । ] 


[ स्थान, राज मंदिर, चित्रशाळा ] 
( राम लक्ष्मण सीता आते हैं ) 
ल०--यहो तो हें चित्र। 
सीता--( देखकर ) देखो जी ये कोन हैं जो ऊपर पास पास खड़े 
हुए आयंपुत्र को प्रार्थना सी कर रहे हें। 
ल०-महारानी, थे मंत्र सहित Jara हैं। ये भगवान्‌ कृशाश्व 
सुनि से विश्वामित्र जी को मिले और उन्होंने ताड़का के वध 
करने के समय महाराज को दे दिए हैं । 
राम-प्यारी ! इन दिव्यास्त्रों को प्रणाम करो | 
वेद्‌, विप्र रच्छा निमित, विधि आदिक ऋषिवंद ॥ . 
कियो सहसधिक वरस लों, तप अति कठिन अमंद ॥ 
अपनो ही तप तेज वल, परम प्रभासित स्वच्छ ॥ :. 
इन अस्त्रनि के रूप में, तिन देख्यो प्रत्यच्छ ॥ 
सीता-अच्छा, मैं इनको प्रणाम करतो हुँ । 
राम--अव से ये सचथा तुम्हारो संतान को सेवा में रदेगे। 
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सीता- मुरूपर बड़ी कृपा हुई । 

wo—ae मिथला पुरी का दृश्य है । 


सोता--भद्दा ! यह तो आयंपुत्र का चित्र कढ़ा हुआ है, काकपक्षों 


से भ्रीमुखमंडल की छवि और भो अनोखी हो गई है, प्रफुल 
wae नोळ कमळ सा श्याम इनका सुंदर सुकुमार पुष्ट शरीर 
कैसा शोभाभिराम है, चद देखो पिताजी, वड़े आश्चर्य के साथ, 
सहज ही में शंकर का शरासन तोड़नेवाले इन महाराज के 
age मंजुळ खरूप को इकरक निहार रहे È | 
छ०--मद्दारानो देखिए देखिए-- 
तव पितु निज प्रोहित निपुन, सतानंद्‌ के संग | 
सजन वशिष्ठादिकिन कों, qaa सहित उमंग ॥ 
राम--यह देखने योग्य है | 
प्रिय न काहि रघुज्ञनक को, कुल संबंध पवित्र । 
करता धरता He सुभग, आपुहि विश्वामित्र ॥ 
सोता--और देखिए, ये चारों भाई सगुन सायत से मुंडन करा कर 
विवाह का कंगन - वांधे उपस्थित है--अहा ! ऐसा जान पड़ता 
है मानो, हम लोग जनकपुर में बैठे हैं और यह वही समय वतां 
रहा है। 
राम--खुसुखी ! वरतत समय यह, होत वही परतीत ॥ 
गोतम देव प्रदत्त जव, तेरो पानि पुनीत ॥ 
कंकन भूषित जनु महा, उच्छव को अवतार ॥ 
ग्रहन करत प्रफुलित कियो, मोकों वारहि बार ॥ 
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छ०-देखिए, यह आप हैं, ये श्रीमांडवी हैं. और. ये वधू श्रुत- 
: ARFI 
सीता--और यह दूसरी कोन हैं ? 
ल०--( SAT से मुसकराकर आप ही आप ) महारानी सीता अव 
उमिला को पूछ रही हैं, सो किसी बहाने यह बात उड़ानो 
चाहिए | ( प्रगट ) श्रोमतो, देखने योग्य इधर है, आइए भगवान, 
परशुराम जी के दर्शन कोजिए | 
सीता--( भ्रम में पड़कर ) इनके देखने से तो भय लगता है । 
राम--ऋषि महाराज को नमस्कार है । 
ल०--महारानी, देखो देखो यह महाराज ने ऋषि के घमं......... 
राम--(आँख से वर्जते हुए.) अज्ञी अभी तो बहुत देखने को पड़ा है 
और ही कहीं से दिखलाओ | 
सीता--( स्नेह और आद्र से देखकर ) आर्यपुत्र, इस विनय बड़ाई 
से ही आपकी शोभा है। í 
छ०--लीजिए हम सव अयोध्या में आ पहुँचे । 
राम--( आँसू भरकर ) हा ! सुक्त स्मरण है, भली भाँति स्मरण है। 
ब्याहे जव सब भाइ, अछत तात BAIT चरन ॥ 
सुदित दुळारति माइ, कहाँ हमारे ते दिवस ! N 
और तभी को ये जानकी हैं । 
छिरको जिन बोळ कपोळनि पै, बिखरी अळकें भलके घु भरारा | 
रद्‌ कुंद्कळो सम वारी सी वस को, भोरी धर सुख पे छबि प्यारी ॥ 
खुठि देह खुभाइ-विलास भरी, ससि की खरी जीतिं लई उजियारी | 
निज लाळ कलोळनि डोलनि सो, मम मायनु-मोद्‌ बढ़ावनहारी ॥ 
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ल०--भौर देखो यह मंथरा है। 
राम--( विना उत्तर दिए और दूसरी जगह दिखाकर ) प्यारी चेदेहो, 
aa गवेरपुर में बही, यह खिरनी को इच्छ | 
प्रिय निषादपति सों यहीं, भयो समागम अच्छ ॥ | 
wo—( हँसकर आप ही आप ) देखो महाराज ने मंझळी माता का. 
वृत्तांत सव छोड़ दिया । | 
सीता--देखिए, यहाँ हम लोगों की जटाएं वाँधी जा रहो हैं। 
ल०--राजपाट दे निज सुतनि, त्यागि जगत जंजाळ । 
बृद्ध समय वन कों गए, सूरजबंस Wars ॥ 
aR अमल आरण्य ब्रत, पावन पुण्य समाज | 
बाळ काल ही में घस्यो, तुमने श्री महाराज ॥ 
सीता-ये विश्व को वंदना योग्य पुण्यसलिला भागोरथो वह रही है। 
राम--( चित्र देखकर ) माता भागीरथी! आप रघुकुल को कुल- 
देवी हो, मैं प्रणाम करता हूं । 
Gita सगर-खुत यज्ञ-हय, महि भेदि, पातालहि गप | 
` सुनि कपिल कोप कराल सों, जरि छार सव छिन में भए ॥ 
अति कठिन तप तपि तब भगीरथ, सलिळ अघहर लाइ कें | 
उद्धार कियो पुरखान को भगवति ! दया तुच पाइ के ॥ 
सो हे जननी, आप, अरूधतो के समान वध सीता पर सदा ' 
स्मेहमयी दृष्टि रखना | 
रू०--यह वही श्यामवर है जो भरद्वाज के बतलाए. चित्रकूट के 
माग में काळिंदो तर प्रर मिला था | 
सीता--आयपुत्र, FAT इस प्रदेश का भी आपको स्मरण. हे.? 


PR MELIANI ASS HN 
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राम--भला यह केसे विस्मरण हो सकता है? : 
जव मारग के श्रम-व्यापन सों, सिथिलाइ के आलस भोंइ गई i 
मिसिली ga खनालिनि सी, वळछोन पसीनचु-मोइ गई ॥ 
कछु मेरे तवे परिरंभन सों, खुठि अंग-हरा हरि ate गई। 
ga मानि त्रिया ! ag वाही घरी, हियरा गि मेरे तू सोइ गई॥ 


रू०--अव यहाँ से finas के वन का आरंभ हुआ है, बह देखिप 


विराध के संग आपका संग्राम हो रहा है | 
सीता--इसे रहने दीजिए, वदद देखिए धूप से बचने के लिये आर्यपुत्र 
ATS के पत्तों का छाता ळगाए हम लोगों .के साथ दक्षिणारण्य 
में प्रवेश कर रहे हैं । f 
राम--गिरि-निरकरनो-तीर यह. चद्दी तपोवन पुंज। 
यतिचु-आसरम ढिंग जहां, ठौर ate हुमकुंज ॥ 
आतिथेय अति शांतिप्रिय, निवसत यहां ग्रहस्थ | 
खात Fat भर भात जो, नित राखत चित खस्थ ॥ 
ळ०--देखिए, जनस्थान के वीचोवीच' सघन दुम-कुंजों के. कारण 
सतत शीतळ श्यामल अरण्य से घिरा हुआ और गोदावर की 
कलकल ध्वनि से प्रतिध्वनित शुफावाळा यह प्रस्नवणाचल है 


चरसते हुए वादळदळ की शोभा से इसकी घनश्यांमता और : 


चढ़ गई है। 
राम-खुरति gag! उन दिननु को, तिहि गिरि पे सौमित्र। : 
भप दोउ हम सुदित जव, सेवा विरचि विचित्र ॥ 
सुरति सरस लरनी तहां गोदावरि की है न॥ 
सुरति कहो तिह निकर को, नितं विचरन. सुखदैन ॥; 


Cl. VI.—r12 
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ल०--यह पंचवटी में सूर्पणखा है | 
सोता-हा ! आर्यपुत्र ! वस यहीं तक आपके दर्शन होंगे ! ! 
राम- प्यारी ! वियोग से इतना क्यों डरती हो यह तो चित्र है। 
सीता--कुछ भी दो, gua से दुःख तो होता ही है। 
राम-हाय ! जनस्थान की बात तो ऐसी जान पड़ती है सानो अभी 
हो रही दो। 
ल०--रचि कनक Daa राछसहिं, जो कुछ करो दसकंध ने। 
भारी Rat प्रतिकार ताको, हाय ! तड सालत मने ! ! 
wa सीय हित तुम विकल maa, जो विजन वन में कियो। 
Naa ताहि सनि पाषानहू, रोवत फरत वज्ज्ुर हियो ! ! 
सीता--( आँसू भरकर ) हा! देव रघुकुळ-आनंद्कंद ! इतना दुःख 
आपको मेरे हो लिए रेलना पड़ा था ! ! 
ल०--( सांत्वना देने के अभिप्राय से देखकर ) आय! यह क्या हे? 
तुव नयन सन रपकत रपारप यह लगी अंसुअन करी । 
विखरी खरी ga पे परी जजु टूटि मुतियन की छूरी.॥ 
रोकत यद्पि वल सों विरह की वेदना उर तड भरे | 
जव अधर नासा पुर कंपहिं अनुमान सों जानी परे ॥ 
रामलाल! . 
तब तो सिया बिरहागिनी विकराल कैसीह रही | 
पे बेर अपनो लैन के हित सकल मैं सहजहि सही ॥ 
अव चित्र देखन सों वही पुनि जरि उठी भभकाइकें | 
हिय-मरम-घाय समान पीड़ा देति डर उपजाइके ॥. 


सीता-हा धिक्‌ धिक्‌! san के विपुल हो जाने के कारण सुरे | 
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ऐसा सूक पड़ता है मानो आर्यपुत्र से फिर. मेरा वियोग at 
गया हो | 


छ०--( आपही आप ) अच्छा तो इनका ध्यान और कहीं छे जाये | £ 


( चित्र देखकर me) मन्वंतर समकालीन अति प्राचीन अपने 
पूज्य गद्धराज जरायु के विक्रममय . चरित्र का उदाहरण स्वरुप 
यह चित्र देखिए | 
सोता--हा तात ! अपूव पराकाष्ठा को पहु चा हुआ आपका अपत्य- 
स्नेह सराहनीय है । 
राम-हा तात! काश्यप! पक्षिराज | पुण्यतीथ खरूप ! आप के 
समान साधु महात्मा फिर कहाँ मिलेंगे ? 
ल०--यह जनस्थान के पश्चिम में qarda के रहने का स्थान चित्र 
कुंजवन नाम दंडकारण्य का भाग हे--यह ऋष्यमूकपर्बत पर 
मतंग सुनि का आश्रम है, यह श्रवणा नाम सिद्ध-सवरी और 
यह वही पंपा नाम का सरोवर है। 
सीता--अरे ! यहाँ तो आर्यपुत्र क्रोध और शोक से अघोर होकर 
मेरे लिए उन्सुक्त कंड से रोए थे । 
राम_देवी ! यह वड़ा ही रमणीय सर है। 
aR मलिक जाति के हंस nerag बोलत जोवन के मद्‌ छांये | 
fret पंख सों दीघ सूनालनु के सितकंज मनोहर मंज्ञ कंपाये ॥ 
कछु जसे ढरे औ नवीन भरे असुआन के बीच में औसर पाये | 
इत Gat जबे जब ता पल में लगे उत्पलनीळ frat लहलाये | 
ल०--ये महाराज हनुमान जी है | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


k am : Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( १४० ) 


सीता- चहुत दिनों के शोकसागर में डूबे हुए लोगों का. उद्धारकर 
अत्यंत उपक्रारशील निस्संदेह ये महाभाग मरुतनद्न हैं। 
रोम--अंजनि-मनरंजन विपुल, महावाहु वळवान | 
जग अरु हम जिनके ऋनी, ते यह श्रीहचुमान ॥ 
सीता--छाल | इस पर्वत का क्या नाम है जिसके कुखुमित कदंवों 
पर बैठे मयूर नृत्य कर रहे हैं और जहाँ वृक्ष के नीचे सूछित 
. दशा में! फीकी कांतिवाळे आर्यपुत्र, जिनका केवळ प्रभाव 
सौंदर्यं शेष रह गया दै और जिन्हें. रोते हुए तुम सम्हाल रहे 
हो, दर्शाए गए हैं । न 
ळ०--अरजुन get सुगंधित गिरि सो माल्यवान जिहि नामा । 
जासु सिखर आश्रयत सघन घन-श्याम हृदय अभिरामा ॥ 
राम- विरमौ विरमौ तात ! कहो जनि सुनन हेत वळ नाहीं । 
'छगत मनहु' सिय-विरह-वेदना साळति पुनि उर माहीं ॥ 
wo—ael से आगे स्वयं आये के और कपि-राक्षसों के असंख्य अद्भत 
कार्य क्रमपूर्वक द्खाए गए हैं किंतु जान पड़ता है कि. महारानी 
थक गई हे. इस कारण निवेदन है कि आप कुछ विश्राम कर 
लोजिए | 
erage! इस चित्रदर्शन से सुकत .गभिणी की पक इच्छा 
हुई है, कहिएं तो कहूं । 
राम---अवश्य कहो | : 
सीता- मेरे मनमें आता है -किःएक वार फिर उन सघन सुंदर वनों 
. में विहार करू और भगवती भागीरथी के पवित्र fae शीतल 
गंभीर नीर में खूब जी भरकर गोते SATS | 
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राम-भैया लक्ष्मण | 

ल०--महाराज | 

राम--देखो अभी तो गुरुजनों को आज्ञा मिली है कि गर्मिणी की 
जो इच्छा हो पूण कर देना, सो तुम जाकर एक उत्तम रथ छे 
आओ जिसमें इन्हें हाल न लगे | 

सीता-महाराज ! आपको भी साथ चलना पडेगा | 

राम-हे कठोर हृद्यवाली ! भला यह भी क्या तुम्हारे कहने की 
वात है! ! 

सोता-वस, Vat ही वातों से आप aga प्रिय हे ॥ | 

` छ०--ज्ञो महाराज की आज्ञा | 
[जाते हैं। 

राम--प्यारो ! आओ इस खिड़की के पास विश्राम कर ले | 

सीता--अच्छा मैं भो घूमते घूमतें थक गई हु और इस कारण मुके 
भी eile सो आ रही है। 

राम--तो आओ मेरे सहारे से सो जाओ | 

सीता--( हँसकर ) आपका सर्वदा अनन्य एकरस प्रेम सुक्त पर रहा 
है इससे वढ़ कर और क्या कहना चाहिए | : 

राम--सोंचि सनेह के जीवन सों, करे सूखत हीय-प्रसून सुखारी | 
इंद्रिन को नित तृप्ति-खुधा, वसुधातळ पे बरसावत भारी ॥ 
पतिक बैन विनोत तबे, दुखमोचन अंबुजलोचन वारी | 
श्रौननि कों सुख दायन ज्यो, जग. त्यो मन हेत रसायन प्यारी ॥ 

सीता--हे प्रियंबद्‌ ! 'अब मैं सोऊंगी ( सोनेके fea इधर उघर 
ढ,ढ़ती हैं )। कक 
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राम--अजी तुम या ढ,ढ़ती हो। | 
` एकसो व्याहघरी सों सदा वन गेह में नेह निवादन हारी | 
बालपने अरु यौवन में पुनि तोहि समोद सुआवनवारी ॥ 
जाहि ळख्यो सपनेडु नहीं अपने वस में कबहु परनारी। 
राम की ताही सुजा को सिंराहनौ Ss smag प्रानपियारी ॥ 
सीता-( नोंद का नाट्य करती हुई ) ऐसे ही हैं, maga: ठीक 
राम--फ्या प्रियंवदा सो गई? ( स्नेह से देखकर ) | 
गृह की यहि ग्रहलच्छिमी पूरन सुखमा-साज | | 
असरत सराई सुभग यहि इन नयनन के काज ॥ 
तन परसत ऐसी लगे जनु चंद्नरसधार | 
यहि भुज सोतळ Age गल मानहु सुतियन हार ॥ 
' कछू न ज्ञाको लगत अस जहाँ न सुख-संजोग | | 
किंतु दुसह दुख को wet केवल org वियोग ॥ _ | 
( प्रतिद्वारी का प्रवेश ) | 
ग्र०-उपस्थित दे महाराज ! | 
राम--अरे कोन ? 
ग्र०--दु्सुख, आपका गुप्तचर | 
राम--( आप ही आप) दुमुख तो रनवास का सेवक दै उसे तो हमने 
नगर के लोगों का भेद लेने को भेजा था | (प्रगट) अच्छा आने दो। 
. (दुल का प्रवेश ) 
go—( आप ही आप ) हाय महारानी सीता के विषय में ऐसे 
ज्ञनापवाद को जिसे सपने में भो विचारने से पाप लगता ह, | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and Ecangani 
( १८३ ) 
भगवान रामचंद्र से कैसे RET । विना कहे बनती भी नहीं 
कया करू, सुक्त अभागे का तो काम ही यह हे । 


सीता--( स्वप्नावस्था में विलाप सा करती हुई ) हाय | प्यारे आयंपुत्र ! 
कहाँ हो ? 


राम--ओहो ! चित्र देखने से जा उत्कंठा हुई उससे वढ्नेवाली मेरी हो 
विरहभावना सपने में भो प्यारी को चैन नहों छेने देतो ( स्तेह 
से सीता के अंग पर हाथ फेरते हुए )। 
ga ga में नित एक, हृदय को प्रिय विराम थळ | 
सव विधि सों अनुकूल, विसद्‌ लच्छन-मय अविचल 
mg सरसता सक्ते न हरि, कवहू ज्रठाई | 
ज्यों ज्यों वाढत सघन, सघन सुंदर सुखदाई ॥ 
जो अवसर पे संकोच तजि परनत दृढ़ अनुराग सत | 
जग दुरलभ सज्जन-प्रेम अस बड़भागी कोऊ रूहत ॥ 
o—( आगे बढ़कर ) महाराज की जय हो | 
राम--कहो क्या समाचार लाप ? 


` इ०--सव नगरवासी आपकी बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि 
हम लोग इनके सुखद सुराज्य में बड़े महाराज दृशरथ को सो 
भूल गण | 


राम-यह तो बड़ाई हुई, दोष भो तो कुछ कहो जिससे उसके 
 _ दूर करने का उपाय किया जाय । 


डु०-( आंसू भरके ) सुनिए महाराज [ कान में कहता है] । 
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रांम-हाय.! यह कैसा असह्य वचन-वज्ञाघात है ! ! 
i ` - (मूछित होते हैं ) 
दु०--धीरज धरो महाराज, धीरज धरो । 
राम-( ठंढी साँस भरके ) हाय, 
. ह्या सिय पर-घर-वास को, कैसो gÀ चबाउ। eer. 
` शांत कियो रचि रचि अतुळ, अद्भुत तांखु उपाड॥ 
अब सो वही कुभाग वस पुनि पुनि जागतं दौर। `| 
कूकर कारन जद्दर सम, फेलि गयो सव AT ॥ 
हाय में अभागा अव कयां करूं. ( विचारकर शोक के साथ) 
खोकाराधन धर्म, संबं प्रकार सज्जननु को | 
सो पितु पाल्यो पमें निज प्राननि अरु मोहि तजि ॥ 
उसे में कैसे दूषित कर सकता हँ--अभीः भगवान वशिष्ठ जो 
को.भो तो यही आज्ञा मिली है। * 
जग उत्तम रवि कुल नुपति, संब विधि परम पवित्र । 
तिन कर अनुकरनीय प्रिय, उज्जळ साधु चरित्र ॥ 
सो तिह कुल मो जनम सों, भयो मलीन अपार | 
जग जिद चळत चवाउ अस, afe अधमहि धिक्कार ॥ 


हा देवो, यज्ञात्मजा, दा निज्ञ जन्म रूप अनुभ्रह से वसुंधरा को 


पवित्र करनेवाली विदेहवंशनंदिनी, हा पावक, वशिष्ट और अरु'घती 


द्वारा प्रशंसित प्रशस्त पुण्यशीलळवती, हा पतिप्राणा सीता, हा कठिन ` 


- महारण्य वास की प्यारी सखी, हां तात-प्रेमपालितां, हा. अल्प किंतु 


मधुर मंज्ञ भाषिणो, किस कारण तुम्हारे भांग्य ने ऐसा पलटा खाया - 
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तुमहीं सों यद जगत होतु, सिय सव विधि पावन | 
पे तुम्हरी चहु चरचा, जग जन करत अपावन |] 
हैं तुमहीं सों लोग, पियारी सकळ सनाथा | 
किंतु हाय तुम भोगहु दुख जनु निपर अनाथा ॥ 
(gaa से) gia तुम लक्ष्मण से जाकर कहो कि तुम्हारे नए 
महाराज राम की यह आज्ञा है ( कान में कहते हैं ) । 
दु०--केवल Zi के कहने से यह आपने क्या करना ठान लिया 
है। इससे तो आप पर कलंक लगेगा, मंद्दारानी अग्नि-परीक्षा 
में भी विशुद्ध प्रमाणित हो gat हैं और फिर आजकल तो 
उनके गर्भ में पवित्र रघुकुल: के संतान को स्थिति है, यह भी 
विचार करना होगा | 
राम--भरे चुप, भला प्रज्ञा के लोग दुर्जनं किस तरह हो 
सकते हे--- 
निरत प्रज्ञा-प्रिय भाजुकुल, सव प्रकार सुखदाय | 
विधि वस मम संसगे सों, भयो कलंकित हाय ॥ 
कारे कोसचु पे भई, सिया-शुद्धि की रीतिं। 
अरे अनोखी भाँति सों, को HLS Weiter ॥ 
बस तू जा, चला जा | 
दु०-हाय महारानी ! . 


र sea ` [ गया। 

राम-हाय मैं निधुंर कर्म करनेवाला वड़ा निर्दयी हैं। ee 

i fast वाळपने सों सदा ही पंली जनकादिक की हियमोद जई। 
उर-अंतर जो कबहूँ न कस्यो सव भाँति सों मोते ARE Ss i 
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अव देके दगा अपराध बिना fae सोय कों, हाय ग्रे केसी भई | - 

HAUT के आनन देन चहों जनु मैना कसाई को सोपि दई॥ 

तो फिर हाय जिसके छुने से भी पाप लगता है ऐसा मैं अधमों 
देवी को भी छूकर क्यों दूषित करू ( सीता का सिर धीरे धीरे 
उठाकर अपना हाथ खींच के ) | 

भोरी सिया मोहि sts दै में अति अधम चांडाळ हू । 
देख्यो न होगो अस कह अरु ना सुन्यो होगो FE ॥ 
ळखि ऊपरी व्यौहार मम श्रीखंड के धोखे परी । 
gam वस विष बिटप सों अबला बृथा लिपरी अरी ॥ 

( उठकर ) हा! आज पृथ्वी लोट गई, राम के जीवन का 
प्रयोजन नष्ट हो गया, अव जगत सूना उजाड जंगल सा लगने लगा, 
यह संसार असार है, शरीर भी अपने लिए वोझ हो गया है, कोई 
आश्रय भी तो नहीं रहा, किकत्तव्य-विमूढ़ हु, क्या करू, कहाँ जाऊं, 
अथवा at कहना चाहिए-- 

ज्ञगत में नित भोगन कों विथा 

बस मिल्यो यह जीवन राम को 
मरम-भेद्क प्राननु सों जडयौ 

सकत ना कढि बेवस चेतना ॥ 

हा ज्ञननी अरुधती! हा भगवान्‌ वशिष्ठ विश्वामित्र! - हा 
पवित्र पावक! हा देवी वसुंधरा! हा जनक! हापिता! हा 
` माता! हा परमोपकारी लंकाधिपति विभीषण ! हा प्यारे सुहृद 
सुग्रीव | हा सौम्य हनूमान ! हा सखो त्रिजरा ! आज्ञ राम पापी 


' ने तुम स्वको. धोखा दिया. और तुम्हारा सवका frag 
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किया, हाय अब सुक्त इनके नाम लेने का भी अधिकार कहाँ हे 
कयोंकि-- pit 
थे सच्चरित्र अनन्य, जगविदित हैं धनि धन्य | 
कह मैं Gan नुसंस, हत सूर्य-वंस-प्रसंस ॥ 
wa Sg जो इन नाम, सब विधि पुनीत wera | 
srg परसि तिनको अंक, हा ! हा ! करों सकलंक ! 
जिसे मैंने-- 
अपनो गिनिके हियरा सों लगी, निरसंक जो नोंद ने आइ गही | 
सृदुसूरतिवंत रमा ग्रह क्ती, सुखमा सों सनी सुखदा दुलद्दी॥ ` _ 
सपने में भयाकुल गर्भवती, दिन पूरे के भार सों काँपि रही । | 
निरमोही अरे सोइ वञ्रहियो करि, usa को बलि देन चही ॥ 

( सोता के चरण अपने माथे पर रखके ) देवी, देवो, यह अंतिम. 
चार राम के शिर से आपके चरण कमलों का स्पश है। (रोते हैं ) 
( नेपथ्य में ) 

Zale है महाराज की दुहाई दै। 
राम--देखो तो यह क्या है? peas 
( फिर नेपथ्य में ) 
तप कियो जिनने अति दारुण 
त्रजरसा यमुना तर रस्य में 
लवण-त्रासित ता-ऋषि-पुज कों 
सरन में रघुनंदन राखिये॥ ` 
राम-अरे क्‍या अभी तक राक्षसो का त्रास बना ही है, अच्छा, 
तो अभी इस कुंभोनसि के पुत्र को नाश करने के लिए खनाम- 
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न्य Wad को भेज (कुछ चलकर और फिर seca ) हा 


देवी तुमको RA अकेली छोड़े, भगवतो भूतधात्री ! तुम अपना, : 


प्यारी जानकी को देखती रहना, तुम्हे सापता हु | 


जनक के रघु के वरवंस कों ` S 


. सतत जो सत मंगलदायिनी | 
लहलही लतिका जिह कीतिं की 
तव सुता यह सोई वसुंधरे ॥ 
[जाते हैँ । 
सीता--( सपने में ) हाय प्यारे प्राणनाथ आप कहाँ हो! (कर 
उठकर ) हाय हाय बुरे खप्त से छलो जाकर दुःख में में आयंपुत्र 
को पुकार रहीं हूँ, हाय धिक्कार ! हाय धिक्कार ! जो सुक अकेलों 
को सोते छोड़ वह चले गए, अच्छा, देखा जायगा, फिर मिलने 
पर जो मैं अपने वस रही तो उनपर बिना कोप किए न रह गी, 
अरे भाई कोई बाहर है? 
: (ada का प्रवेश ) 
दु०--देवी, कुमार लक्ष्मण ने कहला भेजा है कि रथ सज गया, 
श्रीमती आकर उसपर विराजमान हो जायं | 
सीता--अच्छा, चलती हूँ, पर चलने से गर्भभार कंपेगा इस लिए 
रथ को धीरे घोरे चलाना ।. . 
छु०--इधर से आइए महारानी इंधर से चलिए । 
सीता--मेरो हाथ जोरि परनाम। 
ऋषि सुनियन कों जे परकाजे करत दया के धाम | 
- श्री रघुबंस मान्य-कुळ-देविचु ज रच्छत अठजाम N 
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धन्य Wet को भेज ( कुछ चलकर और फिर उहरके ) हा, ; 
देवो तुमको कैसे अकेली छोड, भगवतो भूतधात्री ! तुम अपनो' . 
SALAM को देखती रहना, तुम्हें सोंपता ह । 
उस भाषा को SIA के रघु के वरवंस कों कि al 
maa के कहां तक श्रेष्ठतम tte Ls RT R 
यह सुमन-संचय उस परम प्रवोण माली के परिश्रम का फळ हैं 
जिसकी रसक्षता और निपुणता सर्वमान्य है। इस पुस्तक को' 


उपयोगिता इसी से ज्ञात हो सकती है। = 
साहित्य-सरोज--१्ला भांग 
( हिन्दो की सातवां पुरुतक ) ` 
मूल्य १।) सजिल्द 
और ` 
साहित्य-सरोज--श्य भांग 
( हिन्दी की आठवों पुस्तक ) 
. मूल्य १।) सजिल्द्‌ A 
राय साहव Go लज्ञाशंकर का, वी. ए, आ. इ. एस.  . * 
तथा J 
पण्डित शालप्राम द्विवेदी “विशारद” द्वारा 
संग्रहीत और सम्पादित i 
इन में नये नये तथा पुराने ढड़ को उत्तमोत्तम कवितायें, सामयिक 
विषयों पर हिन्दो के लब्ध-प्रति्ित और great महारथियों की लिखी ' 
मनोहर रचनायें, यात्रा-वर्णन, नाटक, प्रहसन, जीवनी तथा कहानियों 
का समावेश कर स्थायी साहित्य का दिग्दर्शन कराया गया है। 
- विद्यार्थियों के सिवा साहित्य-प्रेमी भी इसे पढ़ कर आनन्द-प्राप्ति के: | 
. साथ-साथ नई-नई बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। i 
a i 
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